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राजस्थान प्रान्यविवया परतिघ्ठान 


दारा कारित राजख्थान पुरातन ग्रन्थ मालका, यह ४७ वां म्रन्थ, मम्मट 
महाकविकृत काव्यप्रकाश के द्वितीय भागके रूपमे, विद्वानोके सम्मुख उपस्ित हो रहा हैः | 
इसके पूर्वके भरन्थाक ट दे के “किंचित्‌ प्रास्ताविक › मे दमने इस के विषयमे जैसा सूचित 
किया है, यह माग उक्त म्रन्थका विस्त प्रस्तावना एवं परिरिष्टादि संगरहात्मक खूप हे । 
इसके अवरोकनसे विज्ञ अभ्यासियोको प्रतीत दोगा कि संपादक विद्वान्‌ श्रीयुत परिखने 
इसके संपादन कायम कितना परिश्रम उठाया है ओर किस प्रकारकी भ्न्थसंवद्ध मूल्यवान 
सामम्रीका संकख्न किया है । इसके लिये हम यहां पुनः हमारे परमग्रीतिपाच्र ओर विरमित्र 
सरूप इनके प्रति अपना हार्दिक छृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहते है । 


इसके पूर्व ग्रन्थे हमने निर्दिष्ट किया ही है कि राजस्थान सरकारने, जसख्मेरङे 
प्राचीन ज्ञान भंडार, हमारे राष्रीय साहियके जो अमूल्य भ्न्थरन्न छिपे पडे है उनको 
प्रकारमे खनेकी एक विरिष्ट योजना खीकार की है ओर तदनुसार, हमने राजखान 
पुरातन प्रन्थमाखाके अन्तगेत ‹ जेसलमेर ज्ञानभंडारं ग्रन्थोद्धार ्रन्थमाला ' नामकी एक 
णरथद्‌ श्रेणि ( सीरीज ) प्रकट करना प्रारंभ किया है । उसीके द्वितीय अंकके रूपमे यहं 
पुस्तक प्रकर हो रही है । 


इस पुस्तकर्म, मूल प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिके ¢ पन्नौके फोटोब्खाक वनवाकर उनके ` 
चित्र व्यि जा रहे ह जिससे विद्वानोंको उसकी ठिपि आदिका यथेष्ट द्रीन हो सकेगा | 


विरोष आभार वदर्दाीन 


हम यां पर, जेसलमेर ऊ ज्ञानमण्डारविषयक भरन्थोद्धार का सुमहत्‌ आयोजन 
करने निमित्त, राजखान राज्य के प्रेरक प्राणखरूप, वर्तमान सख्य मंत्री महोदय, श्री 
श्री मोदन खल्जी छुखाडिया तथा मुख्य सचिव श्री भगवन्त सिंहजी मेहता ओर रि्षा- 
सचिव श्री विष्णुदत्तजी शमौ के प्रति अपना हांक भार प्रदर्बित करना चाहते है, 
जिनके राज्यकल्याणकापी सद्विचारो ओर सस्मयासों के परिणामसखरूप, राजस्थान ॐ सामा- 
जिक एवं सां्कारिक जीवन में नूतन उत्साह, नूतन प्रेरणा ओर नूतन संगठन का प्रसार 
दो रदा है ओर साथ मेँ राजान की प्राचीन संसृति ॐ संरक्षण ओर समुद्धार के निमित्त 
मी राजस्थान प्राच्यविधा प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत राजस्थान पुर।तन अन्थमाला" प्रकारान 
जेसी देश-विदेर मे ल्याति प्राप्र करने बारी सादियिक प्रवृत्तियों का विकास भी भरद सनीय 
रूपमे बृद्धि प्राप्रकररहदादहै। 


- सुनि जिनविजय 


राजान प्राच्यविदया 


११ जनवरी, १९६० | 
प्रतिष्ठान, जीधपुर 
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वण्यते, या च काचिद्‌ गद्यमयी यथा कादम्बरी, काचित्पयमयी यथा रीखावती, या च सर्वैभाषा काचित्‌ 
` संसछृतन काचित्‌ प्राकृतेन काचिन्मागध्या काचिच्छररसेन्या काचित्‌ पिशाच्या काचिदपश्रंरेन बध्यते सा कथा. 
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भरवन्धमध्ये परवोधनाथं नला्ुपाल्यानमिवोपाख्यानमभिनयन्‌ पठन्‌ गायन्‌ यदेको अन्थिक. कथयति 
तद्रोविन्दवदाख्यानम्‌ । 

तिरशामतिरश्वा वा चेष्ठाभि्यत्र कार्यमकार्यं वा निश्चीयते तत्यवतच्रादिवत्‌, धूर्त विटङुनीमतमयुर- 
माजीरिकादिक्च निदशनम्‌ । 

प्रधानमधिक्रय यत्र हयोर्विवाद्‌ साधप्राङ्तरचिता चटका दिवन्‌ प्रवहिका । 

प्रेतमहार्भापया ्षुद्रकथा मोरोचना-अनद्ववघ्यादिवन्मन्ध्कि 

यस्या पुरोहितामादतापमादीना प्रारव्यानिवाह उपहाम सापि मन्थच्धिका । 

यस्या प्रं वस्तु न लक्ष्यते पान्तु प्रकाद्यते सा मत्सखटसिनादिवन्मणिकुत्या । 

एकं धमादिपुरुपार्धमुदिव्य प्रकारवेचित्रयेणानन्तव्र्तान्तवणनप्रधाना अृष्रकादिवन्‌ परिकथा । 

मव्यादुपान्ततो वा अन्थान्तरप्रमिद्धमिति्त्तं यम्या वण्यते मा इन्दुमलयादिवन्‌ खण्डकथा । समस्तफला- 


निक ०५५१११६४ ४१/१४८ 


न्तेतिवृत्तवणैना समरादिद्यादिवत्‌ सकटक्था । एकचरिताश्रयेण प्रसिद्धकथान्तरोपनिवन्ध उपकथा । लम्भाद्िता- 


भिजि निनि) निवि जः ककि सि ०0 ००१. 


ताथ नरवाहनदत्तादिचरितवद्‌ बृहत्कथा । एते च कथाप्रमेदा एवेति न परथग्टक्षिना । 

गद्यपद्यमयी सादा सोच्छरवासा चम्पूः ॥ ९ ॥ 

सस्छृतामया गद्यपदयाभ्या रचिता, अमिग्रायेण यान्यद्रनानि स्वनाम्ना परनास्ना वा कवि. करोनि तैयुक्ता 
उच्छासनिबद्धा चम्पू । यथा वासवदत्ता दमयन्ती वा । ( पर ५८६३-४६५ ) 

संकेतः-- कथायामिति । कुमाररचनाप्राया गदन पयेन वा॒सर्वनाषा धीरदान्तनायका कथा, यथा 
कादम्बरी, पयमयी तु लीलावती । एकं धमादिपुरुषमुद््यानन्तद्रनान्तवणनप्रथाना श्युद्कादिवन्‌ परिकथा । 
मध्याद्‌ उपान्ततो ग्रन्धान्तरत सिद्धमितिवत्त यस्या वण्यते सा खण्डकथा ॥ सर्वेफलान्तेतिव्रत्तवरणनप्रथाना सकल- 
कथा ॥ एकवरिताश्रयेण प्रसिद्धकथान्तरोषनिबन्ध उपकथा । सम्भकाङ्किताद्धुतार्था नरवाहनदतादिचरितवद्‌ 
बृहत्कथा । सरछृतगयपयाभ्या साभिप्रायश्वनामपरनामाङ्किता सोच्छसा वासवटत्तादिवन्‌ चम्पूः । असिनयन्‌ 
गायन्‌. पठन्‌ यदेको म्रन्थिक कथयति तद्‌ गोत्रिन्दवद्‌' आख्यानम्‌ ॥ निरश्वामतिरश्चा वा चेष्ठाभियत्र कलाक 
निश्वीयेते तन्‌ पचतच्ादिवत्‌ कुट्रनीमतमयूरमाजारादिवच निदसेनम्‌ । यत्र दयोर्विवाद प्रधानमधिङृय साध- 
प्राकरृतरचिता चेटकादिवत्‌ प्रवहिका ॥ प्रेतमहारष्मापया छ्रकथा गोरोचनानङ्गवघयादिव द्‌ मन्थचकिदयादि त 
कथामेद्‌ एवेति न प्रथगोचिलयमघ्रोक्तम्‌ । ( प्र॒ २११-२१२ ) 

{0 {06 800र€ वृप०६& 1008 6 800 09४ (0/1 5000 65९६ 4691068 
92.812}; 2{108, 16 0068 704 पालना कङ़ € 8101216 ग 1४, 25 [ति 67186828. 4०68३. 
१ 1186 0080 6 € 1688070 † 18 17 06त्दपइ€ उिव्नतरवा्पशर9प्रीतर 15 116 फणधर 
8 वक्फ विन्माएिदवा च्ञ £ धान कला 80, 6 (एप्त इध धा 
90116828 1188 41670 1118 10186118] 0 [्ला18९87त्‌78 = 001४४11 ५6 
तिव डप वक्षद फण एप ए6 व ६४६ त लााक्सतप्वा वुल 10 ४1१९ 
१1868 प्र1110]1 816 1118 वप्रप्गान्€§ {0 ४6 वल्ाप्नतऽ शात्‌ लडक्णुगृल्छ ग 
(1) (पाक 9.14; (2) 14258108, (3) ८82, (4) 1080. 
(भाद्र, (5) पवा पुर्व, (6) 29120, (7) 1००00, (8) ८08. 
(00, 9० (9) 3100, (पा 80०४ वदुदा 16 णण 808 
(चरितमिदयर्थ . 24 ©1९68 0 शप्रध्ी0् ष. [018 1068015 {184 [प ल18681त78 पऽ 
1976 20 कप्प्रगावह् 0 64वददद्त कलाः धारा पा म [0 रभारद्रा०र8 


80 1008118. = ## © 18.76 श्ना) {089 ४0686 एषु त० 0 ल्ल काद 
11811168 ग 018 28 62811010 168 


1118 0पात 1684 पऽ ५ 06116ए6 087 9010684१ 218, एप 16 त18.्ा) 
परप 06 8806 ९0001010 §0पा८6 &8 ४16 छग 11086 ४6868 816 वृ पकह्ल्त्‌ 


18 ए 2 १५.47 154-54 प्ट 


7 प्रल्णदलमावा फल 88 6 14.९8 8€&1, 188 प्राच 0 58 200 प 
441 11८61 (7 2०4 धह प्रि 68दवाताः2 0 118 01 0 5४ {276 7611076व ४४९ 
व< [ए णलातगाद अ्14101ए 22.118. 

पप ाा6 ऋत्रव्वप्लफणु 08६ 876 ९९॥त६्त्‌ एत प्रइ, 0168९ 8.19. 
११३ रं तु त्रभ्यं काव्यं पदायाभिनयग्वभाव श्रीगदितादि ([2 221) विणफ 18 15 (तरलपक्टभाता 
110 01१1त65 काव्यं 10६0 रक्ष्यं श्रव्ये च 27त ऽप्0ताश्त€ह प्रश््यं 1210 पाव्य गेयं च 
(7, 452), त्‌ पिला त्वच (रक्ष्यं) गेयं 1060 डोम्िका {0 श्रीगदितरागादि 
(7) 445) प्रा6 पाल पणण्लाल्डधरह्ु एतत5 0 06 10४६ प 0० &6 
गर्य-ब्रक्षयं [४ फएज्पात्‌ नु6द् ६09 90006818 = 188 860 118 फतवा 
{ना1 प या०८६०५1४, ६0०) ४16 वप्रया @जप 606 पक्न€प्८इ ग प्रेकष्यगेयं- 
17 7001) 18 ठप) {16 व्गाफल$ह्याङ ग 4 0710878 प968 00 11708 
11 ०6०९8 {16 [0485806 101, ॥16 फ णतऽ तलुक्तं चिरतने ८ 181) ना शा, 
९१०] [ 27 हवाला © 0 9 

116 185४ [नप्र #0 06 11016 18 & अव्‌] 016 = 806०४ 10 {6 
16041 {1118858 11116 €ु0160110 सोभायुन्यन्वम्‌ 898 सो माशयूत्यत्वमहयन्वम्‌ । तत्र चोपमादयो- 
ऽपि नाछ्कारा ऽति सवैसमतम्‌ । (प ३०५) {1616 © 46 ६0 0066 € 0०148 अहृयत्वम्‌ 
2104 उपमादयोऽपि € 110 +1284 1४ 18 [र 60862118, {20 185 0677060 उपमा 28 
ह्यं माधम्यम्‌ ! (7 339) 9010618, 86608 0 इ {118 11616 7616 18 110 
ह्यत्व 61९16 15 110 ^ 018, 87 {018 97168 ४० (10978 2180 = © 5€6108 
0 0 प्ल धाइ 18 8 01181 4016118्6 दकण000 #0 8] 6 ्क0क्ा& कपत्‌ 10 


+~ 





1 [४ 18 कल्‌] छक म 1120४108 10 1015 1५8१ 21810 (19 21568 7१९ {1008 0 
8११४ १12, सगैवन्ध ( महाकाव्य), अभिनेयायं ( नाटक ), कथा, आख्यायिका ४०१ अनिवद्ध (शो १८ परि १ पर 
चौ पत सि), फाल [क्ता 10 018 हहत 1600801265 ( 1) मुक्तक, (2) समैवन्ध महाकान्यः 
(3) कथा ४०१ ५९९५5 आख्यायिका 23 > 5९08796 110 (छो १३-२८ परि १ पु १०-१९ € ण 
2102.0119772, 2184785 1910) = -43 21136 २8161165 ग रए 656 8110 17086 16 &1768 {फ 0-ए्2 
नारक 9०५ चम्पू (श्लो ३१. प २१114} 50४ {06€8€ दकु कालाड 00 ०0६ हवर€ 20 5प0-ए81161168 

ए.0८४६४ व प्र अटल १ द्क2 त 115 (कर एक 9001 878 1161110105 काव्य (श्युद्र्‌ ), 
महाकाव्य, कथा, आख्यायिका (अ १६ शोर णु १६७ का स सि १९२८), 829 खण्डकथा, प्ररासि, कुरुकादि) 
नाटकादि (अ १६, शो ३६-३६ पू १७२ 220} 

ए10}2 170 118 81057] 91 02.010814118 &1ए68 > 01015100 0 ‰& हए 1160 श्रज्य्‌ व दुय, 
एप राह ०0 एषाशला९इ म € (लान कफ7€ 10 [कलाः दार आ -ष्ट सास्य, ताण्डव, छलक, 
संपया, हद्ीसक 8४0 रास (ए ३०३-३०७ &, # 9 ‰४ हवी 1984) 1. 9, ४9 
॥0फप्लाः, 10 (18 कणु 00 310] &1 ०६४ ८98६8 (ण 28-29) छल प005 %4 1105 
साप 808०0185 0प् त र ( 1 ) द्र, (१) 710852०8, (8 ) ए८४-रक्नणृापे, (4) 
धि कण्ा1, (5) क्प, (6) 202, (1 ) 91181108, (8) 0474 81 2102, (9) (8- 
(४08, 829 (10) 3081181908 810 (11) 08110, 108 € 0६6 11 ४118 1187 35 60010161 6 
186 0 8४ए़ {0४४ -300}8 8150 १५६७ 10 0 €ा्रठ0 8िशरभश्र {118 2 86 16०८ 6 
पधात्‌ 0 1४ 0 68०08 81 80068 518 06 तिला 0 प] लः {€ ट्य 
सिवा 0 3002 13 एएणि15060, € 09 88 फ द {€ एषटा७€ऽ वुप्मलते 11 प्ारलुर४ 
४5 कअप्रप्रा०1प्€ऽ 10 5प0-ए 1168 9 ह 802 6४0 {06 866 0 च कणा 0 8006 0€ाः फण 
7<€7160 ॥¶ 1४ 


पत प0णणएलाातप् 19 


{116 एएष््ठपाश्चः जाह ग एषणवे, (व फए6 इक {108४ प्रह 18 8 तठ 8 
पिनाच<द्षत8 £ 

0 पऽ 06 (भधभालाऽा5ऽ 10 {6 89द्रा6& 9 601068९8. 800 06 
वपव त -ति670868त9 4० 106 हाएठ पड अङ 04601116 लृप 28 
६0 ल [षाग ग ४06 ०0 ०८ 616 कला {४ 8009688 ६००४ ए0घ 18१6 
पद 14606006 धद ० (००) 80०68 [16 [01122102 11006908. 
{116 ₹€7868 0०६९ 1 #1९6{& ©४6. 

00 वणप, 00४0 6 कठुर 6 दवरत्1प23818, पा) 41811118 
(प वद्रव्मा वत #1ए 62 2104 {116 88.011:6{8, ग 6 ग16 दपा €€ 00 71697 110 
{06 {0 € कीलाः ६0 06 ए 0ठ्र) धात्‌ पद्ोहल्त्‌ छक € ना6 ० 6 कलः 
एप प 80006 एनठणह्ु 1088 10 06 &ऽऽपा९व्‌, 106 [100 18 {024 06 
13180 का62्‌ फा, रठपत्‌ 1100 = ९०ातच्छहलात्‌ 0 एवल 1115 102671६] ला 
& व, 016 [08680418 184 €: क्ण 11681{8्ता) 10 पप्रा ००४- 
श्च फ णाः३. र 08 पपापऽ 0प ६0 06 प्८प€, 06 १४६८ ० 301165१98*8 8 धप 
69 11] 86 ६0 06 [01866 0016 1150 +. 

उपह नः 906 01686 6 118 1866 {16 व्णााज्ड रला ग 18 ए ३१९६8. 
{8 पए 002 24-38.1111618, 06 कल 1150 4 > 8.71 1160 4. 7, 

गप कार्ण) ङ 0 शद कृ6द्ा8 त ४06 [पणाल्दत्रजा त [वरप भु08- 
1888 (© 1100 +  ); फट 704 दिपलव्यर2, ए11्70 > 768] 82.70} €६६ (1185-50 
& 7 ), अ0116दधप्धाः 8 ए6 ष प्ली €प्रभछ्ल्व्‌ इउव्पपर व्वाल्व्‌ एष्‌ फा 
व एए20६8, ( 1140-50 4. 9 ) त8लप88100 +नुग०इ 710 (षलदल्व्‌ 1 ‰ 2., एत 
1810117 268.0678, 8180 & 81111187 981104618 ( 1160 4, 2 ) 0 1115 € 70 840 
पिल्ल, [षञपठ 118 1९ दष ए0प788.118 00 {801118.12/8 जा, 11917 1118 
17687156 {0प्र८॥ 7306 (कुण € 10811 ©0ा168ईए8188 0071060षव्क = 013 
8108 110 80011 {16 ९1680688 ० [५ कणा18.12.8 प 01 {= ९४३ 660द01द26व्‌, 701 
छप 10 1183 0 16द्ाला द व्ञु्ाा एप 0 पुद्मम्‌ 280 [४ 8]0ष्9ुः§ शि 
06 10166 लप = (पला ८० प्राइ6 06फष्लण व106760४ अप्त वारधडणा [9168 ग 
{019 10 06086 0०1८ 1171168 


9011165४ 217875 19.196 {12.66 : 
४ वावााद्उवाक 2, चभ 0 018 8809 11110वृप्ल्०ा) [ 25 #0 ४06 
एप द्वात्ठप त 1 2. (1991 ) {268 90068१8 0 06 2, [व्रण ष्र प्र) 6- 
2, & 12196 ग 50 ० ध16 ऽत्लद्वध्ा ग ४०6 गाल फ्यफ् एटलि८066 - 


यथा कान्यकुल्जदेदो उद्धतो वेषो दारुणो व्यवहारो भर्यकर आकार परुषवचनमनुचितम्‌ {11118 18, 
110 €], {00 दललाः8॥ 8 ९0 10 क क्18.114 वद ऽपल & 688. (11015 [0883886 
06्द्ा8 171 06 भाए6्2 ज & 9 भ 60268149 2180 + 18 [प्लु ५1189 


1 एव ०३६३ 96 ०३ “यत्चेतोहारिसाधम्यैम्‌ ” (पृ १६ निपा ) *६९०४ 19 118 
वष 38118, ८३63 116 ०45 “चमत्कारिसाम्यमुपमा ' (प ३३ & ४ 8) 409 ध्वा 80118 583 
“हं साधम्यैमुपमेप्युच्यते क्ान्यवेदिभि (चित्रमीमास्रा ए &) € रल ०१३ ग परि€०08९81078 = २६९8०- 
110 &~58.फ3 सादृदयं सुन्दर €४९, (पृ १५, र ग ) 


20 2४4 24 ८244 54 धह 


६ 08 [9१6 ॥द्छाो ६ परल) 0 1 नाल आन ८8 एज 06 णाडडापठु एज्रा 
01 06 & दर एपा्राा <4 जा 45640318, 00 एवन 6 ८ धप. 

{1 ६४८७प्र]«वटु€ ग ०8द्प€ फ ०वइ ज > [एक्ा्रठपानः 1908९९6 69 06 
पशद्रला 85 [म ण & फफा605 ४लदा0थ्‌ 19पद्ुप९€ धात्‌ ध्लरनिणाः© ०४४१6 
1801010, प एफ इश {0४ 900066९४ 610०6 ८0 9307, 0606856 जा 
1. 136 96 588 अव्र कस्मीरषरु 6४९. 18 18218219 1416868 1171 ६0 96 8 {0110- 
फलाः 9 शा कदत 5898 & 8670600] म ध0०पद्टाण कालु, ॥8व १९९९०ु०6्‌ 
111 {330 2व्‌ तइ 006 ए्ध6 26 चाऽ 6. 18 तपात्‌ 6 ॐ 240. 
प्र०ा शछुपण€प्ा {0 1086 उ0प6 दषा 2 & 98111111. उप 1४ शजपावे ०6 
8०10 ६1>{ 10 46016 (ल्गानृपञ०ा (क्छ 06 836 00 इप्रलो1 1 €61611668 


3011168 2४12.13 01067 प्रण; 

€ {8.४6 0 {00फ]€व6 जप ६6 0४ = जजधुरऽ ० 80106 81०६. 
४ 61868 @र€7 9 ४06 604 ज (18545 ४] & ९ शाव वृप्र०तढ्०ण8 ग १९71868 
पप्वनलः मतव (] 131 & } २२५), {0फ९रला, 80 608 80016६9 पाप्ऽह 11876 
0€ 8 [0९६ 80 = -उ30घ्रा पाल [कधा एला 868 ५४6 ॥€पतल्वाल्णाद, = व116 0786 
0168611068 ६116 1811 छप 11) {116 {ग]6क10@ 1168 

शशवदरनलपिसन्तततमस्तोमच्छिदा पण्डित काषायं दधदम्बर सुनिखि धोणीं पुनान परम्‌ ! 

कुत्रीण करविभ्रमैखिजगतो वोधं समध्यामित पैरस्याचल्वेदिका दिनकर. ङ्किश्वातु व कल्मषम्‌ ॥ 
{06 86५०0 ₹686 18 88 01108 

दूरागाधमवान्धकरूपकुहरकामचम कर्दमक्रोऽान्त परिटीनदीनवपुप पाठीनपोतानिव 1 

जन्तून यरुवरितं निजोद्धुरकरेरुदय छोकंपण प्रीणननिर्मलशमेवारिभिरमिग्रयाय भूयात्स व. ॥ 

{1616 ब]80 06 उपप 18 एफष्साव्‌ह्त्‌, = एषण 6 एच्छलवाजण 0कप्राःल 
र 1686 ० ए6888 (पह क हप्र प्राः ल फ 06 ला त्मः २९868 
परिणा इछ ज 18 वृषधा88 00 70076 [0 किन 8 उपवाक2 8310478. 

प 2.42752, दप 20.12.82, 82111162, : 

13 9काद6६8 ० उणादयः 18 फलव धा ति 2त6वृ््४6 (नण 
पटपरा त [कुक 01 8 01 80816, ४ 0 पल, एल 1110801 
2 810 60 10४6 = वि0ौ गकु चल क्म 198 अछ @1686 [10 प- 
16406 ग [ष6ए्य०पड एणा 8 00 उण 0७४९३, एप 18 6स्न्म्०) 18 00 
तरवः कत कप्रव्छ]ा = ्र18 लाकाण्मा कज उपाक ज [वर०६१४9 81त्‌ 
£ ्ष583 प 8130 0 81116 ऽप] चन४8 पल्‌) 88 कधाणद्वा0इ, ४ दक का18 616. 
8 6९1१९९6व क़ वुपरमकप्र०§ हाला 87 € फठचुरऽ 20 ॥€ अपरता इ 1160. 
पणा९ एक कणा 8 9] 88 ए 66160668 8०6 एप 06 तवन, 


1 येषा ताण्टवमाधत्ते चित्ताध्वनि रसध्वनि । त एवाख सुवणैख परीक्षाकषपद्रका उ ७ पु १९५ 
सवीक्य कल्पतरुतो मरत पराग दृष्टे क्षति विदधते जगतोऽपि कि तै. । 
भृङ्ग कती तु प्रित खमनोसुखेस्य प्रीत मभूद्वमति येन मद करोति ॥ उ १० पृ ३५२ 


1 प्प्‌ 16 ०06६ ला€ करकः (प०३९ १०९३ 207 &176 20 8९) एलाऽ९§ ग (ाधत्रलकौ 170 
१०८४ &{ 16 €08 म 17528 1 05 88706६8 = दो ४ कसः 1९९8 61868 &{ {€ € ५ 
श्वत (158४, 10. 0050 0 प्र पक जा 6जलन्ः० (1 1 06 0्टा€8्र०& + 
0०४6 {1686 ९८868 2180, 80 द पपणौ€ प्ल एलन, 


धिः 


[1.4 4.191211/ 6/1. (9 1.1 2 


1, 


{४ 18 गुर्व्‌ धा धणड उिण6(8 ग नान्त पणा] ९ &]00+6०12४६व्‌ 
छ इषरणश्वड 88 वा पाला कर्णु छत्‌ पप्ापापक्ाछ भणत 0 उवच ४ ०6०, 


>< >< >< 


{£ 18 2. [016858४६ तव ६0 शनव्०ण]6त्‌९ ४७ एल्‌0 कत्‌  28331568066 
ए606एठत्‌ ता. इतगृकािलाात्‌३, = एड कत्‌ एनाः 15 06 च्ल एकाः 
० ध6 66० उवा ऋपा उ वुपन्रुधकष]1, 00 वडव 006 0 1८61026 
0 06 द्वदक्ष [पकक जधान्नवा8, 8 उष्त्तवो व्वा = 6 
2 रवत र90168-8870 618 म्‌ ड च्छ) लिङ (०्रत्व्‌ प्ण्वलः 
018 [06808] इप्ुःलाषडात एष एताति -रव्ञाक्यधा) ह 48}01190) 21128011 
ष्णा [८ (ङ्कारे सिप्र प गालः ऽध्पतृलछह त0व 00 ९0116६2 प€ [88 
61106160 6 8815८166 प ५ प्रलाः क पुऽ, एतप्पाोक्नाष 29 € 
एकुकधप्णया ० भुणलप्वार6 कमर्ण घाल एथ्प्ठप्रत 1 दन्वा८३ 9  ? अव्‌ 
६. >. 3 2 नद € 17 प्लथ्याछ वु्रजन्रजाड 1 ४6 र 2. 8, ४ चल 
0711६ 8016688. = ए ० 18 ]क्ए०पाः ग [रल पाङ च्रक0ारऽ ०६6 वप्र {0 [लः 


1 वजत्ाठषणृल्वटठ पाध, पणो {116 ६858{81166 1666196 8.00) 81100 
& < 91148011, प्रय086 छटपिा] लू२५ व्‌ [1638-0 98 0६ 80 71प्र८ प३€ 
{0 76. 6 88० (0४३16 ल्‌ ४८९ प प्रवालतकाा८ इ०फल धा शालंऽ08 
701 6 उवास जा कदिणाफृव्ल्छात्‌८ 88 फ७|] 88 00016२वा9५, 1 4180 
पव्ण ४्ववाद-दरपथ षध्‌ 48. ए दञा08. 81081, 23818910 10 {6 
(पाका. ज 06 करवप्डलगज8 [कुएध्णलण त ऊपुष्् पात्‌, 8810103, 0 
00064 {0 726 ९2 10पए्ऽ 1006568. 








(1858 [ 

सच्छन्दाथेदारीरस्य काऽरक्रारव्यभ्धितिः । यावत्स्याणमाणिक्रयप्रवन्धो न निरीक्ष्यते ॥ ( 16 ) 
(12388 

सम्यक्दाब्दविभागश्रीसतेषां न स्याहुत्रीयमी । परिच्युना न सङ्का मतिनिनभ्विनी (2 49). 
(12.52 

मनोवृत्ते । भोर निबिडजिमोदढापि परित परमै चेत्‌ कान्याद्कनपरिमिचाय स्पृद्यसि । 

समुबदेदरन्यध्वनिघुभगसवा वैजनने तदा सङकेतेऽसित्नवटहिनवनी सूत्रय रनिम्‌ ॥ (}, 58 ) 
(11859 1 #., 

न वेत्ति यख गाम्मीय॑ गिरितुद्ञोऽपि न्येलट । तत्तद रसपाथोवे कथ जानातु चङ्क ॥ (१) 

मोगे रल्ादिभावाना मोग सखम्योचिनं छवन्‌ । सर्वथा रसपर्वस्वमर्मौम्पाक्षन्न नायक्र ॥ (२) (» 147). 
(1284 #. 

सद्ैतगमने दन्ता मनस्खुमनसा जन । ध्वेनियेत्र गुणीभूत श्रोत्रानन्दी निरूपित ॥ (ए, 187 ), 
(1258 ४ 

सङ्धेतरीतिरेषैव ज्ञानश्रीमुक्तयेऽद्धुना । वणैनाधिपयीचक्रे यत्र वाणीगतध्वनि ॥ (? 190). 
[559 # 


` सङ्गेतनत्मैनाऽनेन सम्यग्धटननदयरा । मदयन्ति बिदग्धाना मनासि सुमनोगिर ॥ (? 285 ) 
{11852 {श. 
वाणी कान्यप्रकाद्राख गुणत विवेचिनी } सेङ्कतेनैव घटते यदि कसयापि धीमत ॥ (1, 305 ) 
(11858 ह. 


युणानपेक्षिणी यिन्‌ अ्थलुद्कारतत्परा । प्रौढापि जायते बुद्धि सद्गेनस्सोऽयमद्ुर ॥ (2. 469). 
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उलछसि ९ 


सोमेश्वर 
पु. 
१ (1) कवेरपेक्षया अन्यराब्द निर्देशः । 
(2) वक्तीति वाकूशब्दः । उच्यते इति 
वागर्थः । उच्यतेऽनयेति चाग- 
भिधा व्यापारः| 
(3) यतः सुकविभिरयुवध्यमाना भावा 
अचेतना अपि चेतनवच्चेतना 
अप्यचेतनवद्‌ विवसेन्ते । 


२ (4) कविप्रनापतिवाचश्चास्या आधि 
क्ये नियतीद्यादेरुपमेयोत्कर्षटेतो- 
रुक्तावाक्िप्त चोपम्ये व्यतिरेका- 
रंकारो व्यङ्य; । 


(5) कषिभार्तीप्रभा॑ख्यापने वक्तुर- 
तितरां रतिरित्यरश्ष्यक्रमः स्था- 
यीभावोऽज वाक्ये व्यङ्गयः । 

(6) दोषस्यागेन ग॒णाङेकारसंस्छृतं 
काव्यमसिधेयं श।खं चेदमभिधा- 
यकं तयोरभिधानाभिधेयटक्षणः 
संबन्धो ऽथौदु्तः । 

(7) भ्रयोजनं च स्च प्रवृस्यङ्गम्‌ । 
यदुक्तम्‌-प्रयोजनमयुदिदय न म- 
न्दोऽपि प्रवतेते । तदपि ण्म 

ˆ चाह-कान्यमिति । 

२-३ (8) अस्येद इत्तममुष्मात्‌ कर्मण इत्येवं 
युक्तियुक्तकर्मफट संबन्धग्रकरन- 
कारिभ्योऽथ तात्पर्यं विद्यते येषा- 
मिदयर्थगप्रधानेभ्यः। 


माणिच््यचन्द्र 

पु. 

२ (1) कत्ररपेक्नया अन्यराव्दनिर्देशात्‌ । 

२ (2) वक्तीति वाक्रुराब्दः। उच्यत इति 
वागर्थः । उच्यतेऽनयेति वाग- 
भिधाव्यापारः। 

२ (3) यतोऽस्यां चेतना अपि भावाः 
कविना निवध्यमाना अचेतनवद्‌, 
अचेतना अपि चेतनवत्‌ परतिभा- 
सन्ते | 

२ (५) कविव्राह्यवाह्मीनिर्मिति बह्यनिर्भितः 
सकाशात्‌ खरूप्रयोजनकारणवि- 
रापप्रतिपादकेन नियतीद्यादिवि- 
रोपणचतुण्येन आधिक्ये नियती- 
त्यादेरूपमेयोत्कषटहेतोरुक्या समा- 
षि चोपमानोपमेयभावे व्यतिरे- 
काटकायो व्यङ्य: । 

(5) कविव्राह्लीप्रभावस्यापनेऽतीव थ- 
न्थषटतो रव्यलक्ष्यक्रमस्थायिभा- 
वोऽ काव्ये व्यज्गवः | 

(6) दोषपरिहरेण सगुणं साकार. 
काव्यमभिघेयम्‌ । राखमभिधा- 
यकम्‌ । तयोरभिधानाभिधेयर- 
श्चणः संवन्धः । 

४ (7) प्रयोजनं. सर्वापि प्रच्यङ्गम्‌ । 
यतो न प्र्चापू्वैकारिणो निष्परयो- 
जनाः प्रवतेन्ते ! तदपि रद्रा 
त्वाद्‌ द्विघेव्याह-काभ्यमिति। 

(8) अस्येदं वृत्तमस्मात्‌ कमण इव्येवं 
युक्तियुक्तकर्मफरसंबन्धप्रकरत- 
कारित्वादर्थप्रधनेभ्यः 
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सोमेश्वर 
पृ 


३ (9) रसस्याङ्गिनो योऽङ्गभूतो व्यञ्जना- 
त्मा व्यापारस्तन्निषटनया विखडद- 
खाम्‌ 

(10) यद्‌ भद्टनायकः- 
राव्दश्राधान्यं ४० काव्यगीर्भतरेत्‌ | 

९ (11) च्युतं चन्दनं, नतु क्नाटितम्‌। 

निर्मृठोनतु किञ्चिन्मष्ठः 1 दूर 

मनञ्जने, निकटे तु सान । पुल- 
किता तन्वीति चोभयं विधेयम्‌ । 


(12) व्यङ्खयपश्ये, अधमपदं च व्यञ्चकम्‌। 
अच छढ्दराक्तिमूरो 
वस्तुध्वनिः । 


(18) तथात्रैव स इव त्वं त्वमिव सोऽ- 
प्यधम इत्युपमेयोपमारुंकासो व्य- 
ङ्यः! 

(14) कस्याथित्‌ संकेतस्थानं जीवित- 
सवेखायमानं धार्मिकस्ंचरणान्त- 
रायदोषात्‌ तदवद्धुप्यमानपहवा- 
दिविच्छायीकरणाच चातुमिय 
मुक्तिः! 

१० (15) नागतेति व्यङ्गयंस्यार्थस्य मलिना 
मुखच्छायेत्यनयेवोक्तव्येव विष- 
यीङृतत्वमिति व्यज्गधाद्वाच्यमेव 
सातिशयम्‌ | 

(16) यच्च रसभावादि व्यङ्गथार्थदर्य 
केवरखुवाच्यवाचक्चैच्वित्यमां त- 
चिरं काव्यमित्याह । राब्दचि्न- 
मिति । विसयशृद्‌ चृत्तादिवा- 
त्‌, न तु सहदयचमत्कारकारिर- 
सनिष्यन्दमयमित्यर्थः । काव्या- 
यकारित्वाद्‌ वा चिरं ङेख्यमा्र- 
त्वाद्‌ वा कलामाघ्रत्वाद्‌ वा । 


माणिच्यचन्द्र 
पु. 
४ (9) रसस्याद्धिनोऽङ्भूतो यो व्यापारः 
स्तत्परतया विरक्षणम्‌ 


(10) यदाह्‌ भट्नायकः- 
राब्दधाघान्यं ४० काव्यगीर्भवेत्‌ । 
८ (11) च्युतं न त॒ क्षालितम्‌ । क्षारित 
मित्युक्ते व्यङ्गयार्थप्रतीतिरेव न 
स्यात्‌ । वाप्यामेव श्चारनभावात्‌। 
निष्ठो न तु किञ्िन्मृष्ः । दूरः 
मनञ्जने निकटे तु साञ्जने । पुर- 
कितेति तन्वीति चोभयं विधेयम्‌ 
९ (12) उयङ्कयपश्चेऽघमपदस्याधमपदस- 
हायानां चन्दनच्यवनादीनां व्यञ्ज- 
कत्वमिव्येषो अथराक्तिमूलो 
वाक्यप्रकादयो ध्वनिः । 

(13) तथात्रैव स इव त्वं त्वमिव सोऽ- 
प्यधम इत्युपमेयोपमाङकाये व्य- 
द्यः । 

(14) कस्याित्‌ संकेतस्थानं धार्मिक 
संचरणान्तरायदोषात्‌ तदवलु- 
प्यमानपलवादि विच्छायीकरणा- 
च जातुमियमुक्तिः। 


(15) नागतेति व्यङ्गथस्यार्थस्य मिना 
मुखच्छायेल्यनयेवोक्त्या विषयी. 
छृतत्वमिति वाच्यमेव चमत्का- 
रीति) 

९ (16) यच्च काव्यं केवख्वाच्यवाचकवे- 
चिच्यभाक्‌ तचित्रम्‌ । रसादिव्य- 
दयार्थं! रहितत्वेन काव्याञुकारि- 
त्वाद्‌ विस्मयकारिव्त्तादियोगाद्‌ 
वा ङेख्यसाददंयाद्‌ वा कटामान्न- 
त्वादिना वा । 
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उछछास ९ 


सोमेभ्वर 

घु, 

११ (1) उक्तस्वरूपाकाष्कादिवशाद्‌ अन्यो- 
न्यमन्विताः पदाथौस्तात्पर्यापरः- 
नामधेयं वाक््यार्थमववोधयन्ति । 

१२-१३ (2) यदेकस्िन्‌ गोपिण्डे संकेतः 

तदान्येषु कतं न 
राक्यते । 

१३-१४ (8) न खद डिशाब्दोचारणकाङे 
'त्थ'राब्दोऽस्ति, [ त्थ ] शब्दो- 
्चारणकाटे वा 'डि'शब्द इति। 
अत एव संहतक्छमं स्वरूपम्‌ । 
तत्‌ खद तां तामभिधाशक्ति- 
ममिभ्यञ्जयता वका यदच्छया 
सं्लिनि निवेदयते । तस्माच्छ 
दपवृत्तिनिमित्तानां चवुष्टद 
सख्यः शब्दश्चतु्विधः । 

१४-१५ (4) यह च्छारब्देघु शुकसारिका- 
मनुष्यादयुदीरितेषु भिन्नेषु सम- 
वेतं डित्थराब्दत्वादिकं सायमा- 
न्यमेव यथायोगं संक्ञिषु अध्य- 
स्तमभिधेयम्‌ } यदि वा उपच- 
यापचययोगितया डित्थादौ 
संज्ञिनि प्रतिकं भिद्यमाने 
ष्वभिदयमानो यन्महिश्चा डित्थो 

डित्थ दव्यवमादिरूपत्वेन अभि- 
श्नाकारः प्रत्ययो जायते । तत्‌ 
तथाभूतं डित्थादिशब्दावसेय- 
वस्तुसमवेतमेव डित्थत्वादि- 
सामान्यं, तच डित्थादिशाब्दैर- 
भिधीयत इति गुणश्षियां 
यदच्छराब्दानामपि जातिः 
शब्दाद्‌ जातिरेकैकः रखाब्दार्थं 
इति भटाः । 

(5) जातेरर्थक्रियायामसुपयोगाद्‌ 
विफङः संकेतः यदाह न हि 
जातिदौहपाकादौ उपयुज्यते? 
इति । उयक्तेस्त्व्थैक्ियाकारि 
स्वेऽपि आषस्स्यष्यभिचाराभ्यां 

4 


पु. 


माणिक्यचन्त्र 


१९ (1) आकाङ्ादिवरादनन्योन्यमन्विताः 


यदाशरीस्तान्पयान्यनामध्रेयं वा 
क्या पतिपादयन्नि ) 


१३ (2) ययकस्सिन्‌ गापिण्डे संकेतः कि- 


यते नदान्येषु कर्तु न शक्यते । 


१३-१४ (3) न खदु डिरन्दाचार स्थक्ञाव्द्‌ः 1 


१५ (५) 


(8) 


नथदराव्दोच्ार वा डिरब्दः)। 
अन एत सहतक स्वरूपम्‌ । 
तत्‌ खद्धु नां तामभिधाराक्तिम- 
भिन्यञ्चयता चक्तना यदच्छयो- 
पाथितया संक्लिनि तसिस्तसि- 
िव्रेदयते । तस्ाच्छब्दयवत्ति- 
निमित्तानां चतु्न्छुस्य- 
राब्दश्चतुविंधः । 


यटच्छादब्डेथु शुकसारिकाद्यु- 
दीरितेषु भिन्नेषु डित्थत्वादिकं 
सामान्यमेव यथायोगं संक्िष्व- 
ध्यस्तमभिधेयम्‌ । यदि बोपच- 
यापचययोगितया डित्थादयै 
संक्ञिनि चरतिक्चणं भिदयमानेऽ- 
प्ययिदयमानो यन्महिख्ा 
डित्थडित्थ दव्यवमभिन्नाकारः 
स्यात्तथामूतं डित्थादिशब्दा- 
वसेयवस्तुसमवेतमेव डित्थ- 
त्वादिसामान्यम्‌ ! तच्च डित्थाः- 
दिराब्दैरभिधीयत इति गुण- 
किया यदच्छादाब्दानामपि 
जातिरेवेकः शब्दार्थं इति । 


जातेर्थक्रियाकारित्वाभावाद्‌ 


विषः संकेतः । व्यक्तेस्त्वर्थ- 
कियाकारित्वेऽव्यानन्त्यन्यमि- 


चाराभ्यां न संकेतः कलत शक्तं 
इति जातिमती व्यक्तिः शब्धार्थ 
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१४-१५ (5) न संकनः कर्तु शक्यत इति १५ इति वैगेपिकादयः। अपोह इति। 


जान्युपहिता व्यक्तिः शब्दार्थः 
उति वरपिकाः ॥ अपोह इति । 
जातिव्यक्तिनयागजातिमदूवुच्छया- 
कायाणां जच्छार्थत्वस्य अयुपप्- 
मानन्वद्‌ गवादिराच्ानमगोव्या- 
वुत्यादिरूपः जब्दार्थः उति 
वोष्धाः। व 
राव्दम्य भ्ुस्यनं लान्षणिक्रेर वा 
उ्यापारण अधौवगनिहेतुन्वमिनि 
ख्यं तावद्‌ अर्थमाह-स मुख्योऽ्थ 
इति। साक्नान्‌ संकेतितो मुखमिव 
स्तायवयभ्याऽर्थान्नरेभ्यः चथ- 
म॑ प्रतीयमानत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ 
राब्दव्यापारतो ६५ इष्यते ॥ 
सुल्यार्थविपयः राब्दोऽपि मुख्यः ॥ 
तञेति । अर्थविषये } सययापेक्चा 
वाच्या अवगमनराक्तिरभिधा- 
राक्तिः॥ 


१५-१६ (7) वाचकस्य शक्तिमुक्त्वा खाक्च- 


णिकस्य लकक्ष्यार्थदशरनद्वारेण 
व्यापारमाह-मुख्याथति । मु- 
ख्यस्यार्थस्य अयुपपत्तरनुपयो- 
गाच म्रलयक्चादिप्रमाणेचं वाधे 
तन सुख्येनार्थनं सह रक्ष्यस्या- 
थस्य योगे संवन्पे साद द्यादो 
सति रूढेः परयोजनाद्‌ बातिप- 
विष्त्वशी[त]रत्वदेरटाब्द्‌- 
न्तरवाच्यात्‌ ताद्रष्यप्रतिपः 
त्यादिरूपाद्‌ असुख्यः शब्द्‌ 
व्यापारे छश््यार्थविषयो लश्च 
णाराक्तिः । कारिकामेव उदा 
दरणद्वारेण व्याङ्कर्वन्नाह-कर्म- 
णीति । कुरान खतीति-दम- 
ग्रहणायोगाद्‌ मुख्यार्थवाघे 
विवेचकत्वादौ संबन्ये प्रसिद्धे 
प्रसिद्धिवरत्‌ प्रबीणटश्चणो 
छक्ष्योऽथो टक्षणान्यापारे- 
णावगस्यते । आदिद्ाष्दाद्‌ 


जातिव्यक्तितचयोगजातिमदनुच्या- 
काराणां शब्दार्थन्वस्यानदुपपाद्य- 
मानन्वाद्‌ गवयादिशब्दानामगो- 
व्याचरत्यादिरूपोऽपोहः शब्दार्थं 
इति वोद्धाः। 


१६ (6) शब्दस्य मुख्येन खाक्षणिकेन उय- 


(7 


ि 


अनात्मकेन का व्यापारेणार्थाव- 
गतिहेवुन्वमिति मुख्यं तावदर्थ- 
माह-स मुख्योऽथं इति! स सा- 
कषात्‌ सक्रेतितो मखमिव इस्ता 
यवयवेभ्योऽथौन्तरेभ्यः प्राग्‌ 
ज्ञायमानत्वात्‌ । समुख्यार्धविषयः 
राब्दोऽपि ख्यः! तत्रेति । अर्थ- 
विषये । समयापेश्चया वाच्यावग- 
मनराक्तिरभिधाराक्तिः। 


अथेदानीं लाक्षणिकस्य ठक्ष्यार्थ- 


५५ ५ 
द्दानद्वारेण ॥ - 
थेति । सुख्यार्थस्यानुपपत्तेरनु- 


पयोगाच प्रव्यक्चादिगमाणेन बा- 

तेन सुख्याथैन सह ठक््या- 
थस्य योगे संबन्धे सादद्यादौ 
सति रूढेः पयोजनात्‌ पाबिज्यञे- 
व्यादेराब्दान्तरवाच्यात्‌ ताद्रू- 
प्यप्रतीत्यादिरूपादन्योऽर्थो यहु- 
क्ष्यते ्रतिपायते.यत्साम्यादश्चुख्य. 
राब्दन्यापारो टक्ष्यार्थनिष्टठो खक्ष 
णारक्तिः । यदिति । वाक्यार्थ 
निदेशः । सेति । विधीयमोनां 
लक्षणा । सवेनामपदं हि कदा- 
चेदन्‌ यमानलिङ्गमादत्ते कदाचि- 
दिधीयमानलिङ्मिति । उदाह- 
रणद्धारेण व्याकरोति-कर्मणीति । 
कशा छातीति दर्भप्रहणायोगान्मु- 
ख्यार्थवाधे विवेचकत्वादौ संब. 
न्धे रुहेः प्रबीणोऽथो ठक्चणव्या- 


धूर 


९६ 
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शेफदितययोभि 
श्चणाद्धारेण रूख्यतुघ्तिरेव 
क्रियते यथा वा स्रवण्यादयो 
ख्वणरसयुक्तत्वादेः स्वाथौद्‌ 
अन्यत्र हृद्यत्वादौ ट्श््ये रू 
ढाः ॥ तुरङ्गकान्ताननहव्यवाह- 
उ्वाङेव भिचा जखसु्टुखास । 
इत्यादो तु तुरंगकान्ताननहव्यवा- 
हराष्दो वडवासुखा्नौ छक्नणया 
पयुक्तः 1 न चासो तत्र रूढो 
चरद्धव्यवहारेप्वनयुज्ञातत्वादिति- 
दु्त्वम्‌ । सति तु गुप्ार्थध्रति- 
पादनादिप्रयोजनसद्धावे पए्व॑वि 
धानामपि रक्षणानामदुष्रत्वम्‌ । 
यद्‌ भट्ककमारिलः 

निरूढा ४ त्वशक्तितः । 

निरूढाः इति श्रष्टोपचारधती- 
तयः । "लक्षणाः इति रक्षणा 
राब्दाः । अभिधानवद्‌' इति वक्षा 
दिनामराब्दवत्‌ ॥ 


१६ १७ (8) सान्तरः सथ्य व |घानस्तया- 


दिटश्चणोऽर्थस्तदाश्रया किया 
शब्दव्यापारो रक्षणा । तथा 
हि गङ्गाराब्योऽभिधेयस्य सखो 
तोविलेषस्य धोषाधिकरणता- 
चुपपस्या सख्यराब्दार्थवापे 
योऽसौ समीप-समीपिभावा- 
त्मकः संवन्धस्तदाश्रयेण तटं 
खक्चयति । टक्षणायाश्च प्रयोजनं 
तटस्य गङ्गात्वेकार्थसमवेता- 
संविज्ञातपदपुण्यत्वादिप्रतिपादनं 
व्यङ्गम्‌ । न हि तत्पुण्यत्वादिश- 
व्दान्तरेः स्वष्टं शाक्यते तद्योगश्च 
मूसख्याथोसन्नत्वम्‌ । तत्‌ पञ्चधा 
आचायभकमिचेण उक्तम्‌. 
अभिधेयेन संवन्धात्‌ सार- 
दयात्‌ समवायतः । वेपरीत्यात्‌ 
क्रियायोगाह्क्चषणा पञ्चधा मता॥ 





७ (7) पारेण खक््यने । आदिदाब्दादं 


द्िरेफडिकाद्न्टोस्यपातिखेम्य- 

खावण्यदयः ! दहिरेफराब्देन 
रेफद्ितययोगिश्चमरपदख्श्चणार्थं 
लश्नणाद्ारण रू्ख्ययत्रस्तिरेव 
पटपदादे च्ियने । तुरङ्गकान्ता- 
यनहव्यवाहज्याटेव भित्वा जल- 
सुद्धव्टास । इत्यादा तुरङ्कान्तान- 
नहन्यवाददराव्दो वडवामुखाय 
लक्षणया प्रच्ुत्तः । न च त्र 
रूढः । व्यव हारेऽनभ्यसुन्ञा- 
तन्वादिति दषए्टव्यम्‌ । सति तु 
गुघ्ार्थपरत्तिपादनादिघ्रयोजन पव 
विधटक्चषणा अष्यदुष्ः । यद्धद्क 
कुमारिखः - 

निरूढा ४० त्वदाक्तितः । "निरूढाः 
इति ्रष्ठोपाचारप्रतीतयः । 
ˆ छ्चणाः इति खश्चणाराब्दाः । 
अभिधानवद्‌' चक्षादि नामवत्‌ । 


१७ (8) सव्यवधान्तस्तरादिरक्षणो ऽ्थस्त- 


दाथया प्या चाब्दन्यापारो 
खष्चणा । तथाहि । गङ्गाराब्दा- 
भिधेयस्य सखोतसो घोषाधारता- 
यपपत्तेमुख्यार्थवाधे योऽयं सखमी- 
पसमीपिभावात्मा संवन्धस्तदा- 
श्रमेण तरं क्षयति । छश्चणाया- 
श्च प्रयोजनं तरस्य गज्ञत्वेकार्थ- 
समवेतपुण्यत्वमनोरमत्वदोत्यादि 
प्रतिपादनं व्यज्गयम्‌ ) न हि तत्‌ 
युण्यत्वादिराब्दान्तरेः स्प््ुं श- 
कयते । तद्योगश्च तजासन्नत्वम्‌ । 
तत्पञ्चधोक्तं अभिधेयेन ए ४० 
पञ्चधा मता ! संवन्धाद्यथा- 


गङ्ञयां घोपः । . सादश्यायथा- 
गौर्वाहीको गौरेवायमिव्यदै 
मुख्यार्थस्य सास्नादिमच्वेन 


प्रयक्चादिना प्रमागेन वाघेऽभिषे- 


१ 
(3 


| 


घु. 
९७१ 
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(६) असिघ्ेवेनं संवन्वाद्‌ ¦ यथा 


"गङ्यः वाधः । सादस्याद्‌, यथा 
"मावदीका गारेवायम्‌' इव्यादो 
मुख्यस्यार्धसय सान्नादिमत्वादः 
परत्यक्नादिन प्रमाञेनं वापेऽभि- 
धयसाददयान्‌ तदतश्ुणसदरा- 
गुणय॒क्तसशरान्नरं वादीकखक्षणें 
खक्चयति } प्रयाजनं च ताद्रूप्य 
प्रतिपच्यादि ! णर च सारोपायाः 
साध्यवस(माय(श् भणलश्चणाया 
उदाहरणं । समवायः साहचर्यम्‌, 
यथा कुन्ताः पविकान्तील्यादौ 
कुन्तानां प्रवेशस्य असभवान्सु- 
च्यार्थवाधे साहचयात्‌ पुरुषा 
छक्ष्यन्ते । कुन्तवन्त इति च 
प्रयोगाद्‌ येषां सैद्रत्वादीनां 
धमाणां सं तथा प्रतिप 
त्तिस्तेषां सातिदशाथानां परतिपत्ति- 
श्च प्रयोजनस्‌ । बैपरीत्याद्‌, भद्र- 
मुख इति । अञ भद्रयुखदाव्दस्य 
अभृदढसुखे पयोगात्‌ खार्थवाधः। 
अतोऽसौ स्ववाच्यमूतभद्रमुख- 
वेपरीव्याद अभद्रसुखत्वं क्षणया- 
यगमयति । पयोजनं चाचापि 
गुप्ासभ्यार्धपरतीलिः । श्ियायो- 
गात्‌ कायैकारणयोगाद्‌, यथा- 
पृथुरसि. गुणेमूल्यां ४० लोक 
विजय्यपि ॥ 

अत्र राच्चे शाचुश्वराब्दपरयोगाद्‌ 
सुख्यार्थवाधः । गचुश्चरशाब्दश्च 
अशाच राघुहननक्रियाकलवेत्व- 
योगाछक्चषणया पयुक्तः । प्रयोजनं 
च व्ण्यमानस्य राचुध्वराब्दाभिधे- 
यञ्पतिरूपतापतिपादनम्‌ । एवं 
निरन्तरार्धविपयः शाब्दस्य भ्या- 
पारोऽभिधा ! सान्तसर्थनिष्ठश्च 
निवन्धनचयसमरुद्धवो खश्चणा । 
तेन अभिधैव मुख्ये ऽर्थप्रविवत्षु- 
बाधकेन निरुष्यमाना सती अच- 
रिताथत्वाद्‌ अन्य परसरतील्य- 
मिधापुच्छभूतेव रक्षणा । 


पु, 


[ ड. २ 


माणिक्यचन्द्र 


५ 


१७ (९) येन सादद्यात्‌ तदतजाञ्यमास्याः 


दिगुणयुक्तो वादीको छक््यते । 
प्रयोजनं ताष्रप्यप्रतिपच्यादि । 
एते च सारोपासाध्यवसानाखछ- 
क्षणागौणटक्षणाया उदाहरणे । 
समवायः साहचयम्‌ । यथा 
कुन्ताः भविशन्तील्यादौ कुन्ता- 
टीसां भवेशानुषपत्या मुख्यार्थ 
वापे साहचयात्‌ पुरुपा टश्त्यन्ते। 
भयोजयं च सेद्रत्वादीनां साति- 
रायानां प्रतिपादनम्‌ । वेपरीत्या- 
द्सखः । अच भद्रमुखशब्द्‌- 
स्यामद्रसुखे प्रयोगात्‌ खार्थवाधः। 
अतोऽसौ खवाच्यभूतभद्रमु- 
खत्ववेपरीयादभद्रसुखत्वं रक्ष 
णयाऽवगमयति । प्रयोजनं 
गु्तासभ्यार्थग्रतीतिः । करियायो- 
गायथा महति समरे शचुघ्रत्व- 
मिति । अचारा्रुघ्ने श्घ्रप्रयो- 
गात्खार्थवाधः । शचरुघ्वशब्दश्ा- 
राचुघे हननक्रियायाः कवैत्वा- 
योगाह्धक्षणया प्रयुक्तः । प्रयोजनं 
च वण्यमानहाघुघ्राब्दाभिधेय- 
सपरूपताप्रतिपादनम्‌ । एवं निर- 
न्तरार्थनिष्दाब्दव्यापायेऽभिधा । 
सान्तरार्थनिष्ठस्त ठश्चणा । तेना- 
मिधेव सख्याय बाधिता सल्य- 
चरितार्थत्वादव्य् प्रसरतीति 
तत्पुच्छभूतेव लक्षणा । 
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सोमेश्वर 
धु. 


१८ (9) यथान्येर्भद्मुङ्खादिभिर्दाहता नं 
च कमेण इयोर्वाच्यता विरस्य 
व्यापारद्याभावादिव्यन्योक्तेनाह। 

१९ (10) अयमभिप्रायः । यत्र राच्यः स्वमर्थं 
स्वैथा त्यजच्नन्यं ठक्षयति तच 
लक्षणेन क्षणा ! यत्न त॒ श्वार्थ- 
मपि वदन्नन्यमर्थस्रुपादत्ते तत्रो- 
पादानेनेति । 

(11) एतदेव द्रहयन्नाह-अनयोरिति । 
तरादीनां टश््याणां व्रतिपादने 

१९ मदात्मकं न तटस्यत्वम्‌ । किंतु 
कुन्तपुखषयोगेङ्गातरयोश्च अमेद 
एवेति यदन्येस्तरस्थे रक्षणाश्द्धे- 
त्युक्तं तदयुक्तमित्याह-तच्वप्रतिप- 
तौदीति | तस्य भावस्तच्वमयेदः, 
तस्य प्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयि- 
पितमराब्दान्तरवाच्यं यदपरिमितं 
रोदत्वादिपावनत्वादिप्रयोजनं त- 
स्य घतीतिः । सेदे तु गज्ञासं- 
बन्धमान्रप्रतीतिने ठश्चषणाया वि- 

रोषः ॥ 
२०-२१(12)यज्ोपमानगतगुणसदशगुणयो- 
गठश्चणां पुरःसरीृत्य उपसेये 
उपमानराब्द आयोप्यते 
गौणौ, गुणेभ्य आगतत्वाद्‌ 
गोणराब्दवाच्यो । 

२१ (13) स्वार्थो गोराब्दस्य गोपिण्डः, 
परार्थो वाहीकादिः। गोदाब्दो 
वाहीकराब्देन अयुपपद्यमानसमा- 
नाधिकरणत्वाद्‌ बाधितसरुख्यार्थः 
खन्‌ खामिधानपुरःसखरं स्वसहचा- 
रिजाञ्यादिगुर्णोट्धक्चयित्वा तत्स- 
दष्ावादीकगतजाञ्यादिगुणरक्च- 
णाद्वारेण गोगुणसदङगुणोपेते 
वाहीके उपचरितः, तेनेयसु- 
प्चारमिश्चा । टक्षणाद्यग्मी- 
कारेण चतुर्थकक्षायां रक्षणेति 
लक््यमाणगुणसुखेन गोशब्दो 
वाहीके ठश्षणया प्रवतैत इव्यर्थः । 


पुर 


माणिक्यचन्द्र 


१८ (9) यथान्येर्मुकुरादियिर्का । न च 


कमेण दयोर्वाच्यता । रखाब्दबुद्धि- 
कर्मणां विरम्य व्यापाराभावात्‌ । 


१९ (10) अयमभिपायः--यच दाब्दः सर्वथा 


(11) 


स्वमथ व्यजन्नन्यं लश्चयति तत 
लक्षणेन तरादिज्ञापनेन रक्षणा । 
यत्र तु खार्थमपि वदन्न्यसुपा- 
दत्त तजोपादानेनेति । 

एतदेव दढयति-अनयोरिति । त- 
टादीनां छक्ष्याणां प्रतिपादने सेदा- 
त्मकं न ताटस्थ्यम्‌ । कुन्तपुरुष- 
योगङ्ञातखयोश्चामेद एवेति यदन्ये- 
स्तरस्थे लक्षणा शुधत्युक्तं तदुपित्‌- 
मित्याह -तत्वप्रतिपत्तौ दीति । भेदे 
तु गङ्ञासंबन्धमात्रप्रतीतेने रुक्ष- 
णाविरोषः। 


२१ (19) यञ्रोपमानगतगुणतुल्यगुणयोगख- 


(18) 


२९ 


क्षणां पुरःसरीकत्योपमेय उप- 
मानराब्द आरोप्यते तौ गौणौ । 
य॒णेभ्य आगतत्वाद्‌ गोणदाब्द- 
वाच्यो । 

खा्थौ गोराब्दस्य गोत्वं पिण्डाद्ध- 
तिचा । व्यक््याङतिजातयस्तु 
पदार्थं इति वचनात्‌ । पराथों 
वाहीकः । तथा च गोराब्दो 
वादीकदाब्देऽचुपपदयमानसामाना- 
धिकरणण्याद्‌ बाधितस्वार्थः सन्‌ 
स्वाभिमानपूवं स्वार्थसदहचारिजा- 
उ्यादिगुर्णाहिक्षयित्वा तच्तुल्यवा- 
हीकस्थजाञ्यादिगुणट्श्चणाद्वारेण 
गोगतगुणतुल्यगुणोपेते वाहीक 
उपचरितः । शब्दोपचारस्याथी- 
पचारादिना भावित्वात्‌ तदथौ- 
ऽपि । केचिच्छव्योपचारमेव- 
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भ. पु. 
२९१1) न नु पगथाऽभिधीयत इति । २१८13) मन्यन्ते । एवमन्यत्रापि । तेने- 


| 
॥ 


गाखाट्डन खाधसहचारिगिणटक्ष- 
णाप्रव तदै ःन वादीकगताः खस- 
टदा गुणा णव टद्यन्न, सव्यव्‌- 
धानच्च्छव्यापासत्‌ । बतु वाही 
काथानिधीयन इन्ये्टक्चषणाग- 
भयं नृतीयकश्चायां खश्चणेव्याद्कः । 
अभिधीयनः इनि } टश््यते । 


(14) साधारणेति । गोवहीकश्य साधा- 


रणाः संररा ये गुणास्तदाश्चरयेण 
वाहीकार्थं एव टश्ष्यः। अभिधेयेति, 
सुख्याद थद्‌ अविनाभूता तत्सं 
बद्धेव याथोन्तरषतीतिः सा रुक्चषणा 
युदधेदयर्थः लक्ष्यमाणे जाञ्या- 
दिभिः संवन्धाद्‌ या वृत्तिः सव्य- 
वधानार्थनिषठः शब्दव्यापारः सा 
गोणी । नान्तरीयकत्वमिति । 
न अन्तरं नान्तरम्‌ । अविनातच्रभवं 
नान्तरीयं, तदेव नान्तरीयकम- 
विनाभावि, येने विना यन्न भवति 
तन्नान्तरीयकं, ताद्‌ात्म्यतदुत्पत्ति- 
खल्षणं  जातिव्यत्त्यादिवत्‌ । 
तच्वे हीति । नान्तरीयकत्वेन हि 
मञ्चपुरुषयोरविनाभावोऽस्ति । 
विनाभाव चेति ॥ नान्तरीयकत्वे 
गारयुचन्भ्य इत्याद्रौ | 


प्रसुपचारमिध्रा । टक्षणादढय- 
गर्माकारेण चतुर्थकक्चायां ठक्ष- 
जति । चतुर्थकश्चात्वं टश्चणाया 
अयिधादश्नया क्षयम्‌ । रक्ष्य 
माणयुणयानेन गोराव्दो वाहीक- 
लक्षणया प्रवर्तत इद्यर्थः । 
गर्मटक्चणयारन्वयट्षणाथ प्रवु- 
नत्वात्‌ तन्पयोाजनेन घयोजनवच्चं 
नं तु याभि प्रयोजनम्‌ । न तु 
पराथ- गोदब्देन स्वार्थसहचा- 
रिगुणटक्नणापूर्वे तदभेदेन वाही- 
कस्थाः स्वतुस्या गुणा एव छक््य- 
त्ते । सव्यवधानव्यापारात्‌ । 
न तु वाहीकार्थो ऽभिधीयत इल्येक- 
रक्षणागभयं ततीयकक्चायां छ- 
क्षणेदयाडः । अपिधीयतः इति 
रक्ष्यते । 


(14) खाधारणेति । गोबौहीकस्य च सा- 


धारणास्तुस्या ये गुणास्तदाश्चयेण 
वाहीक एव रक्ष्यः । अभिधेयेति । 
सुख्येनार्थनाविनाभूतस्य केनापि 
संवन्धेन संवद्धस्यान्यवस्तुनो या 
प्रतीतिः सा क्षणा श्युद्धेव्यर्थः । 
श््यमाणेगुणं जौञ्यादिभिः सं- 
चन्धाद्‌ या तु वत्तिः सान्तरार्थ- 
निष्ठः शब्दव्यापारः सा गोणी । 
'नान्तरीयकत्वमितिः नान्तरमवि- 
नाभावः वच भवं नान्तरीयम्‌ । 
गहादित्वादीयः । तदेव नान्तरी- 
यकमिति । अविनाभावि येन 
विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकं 
ताद्‌ात्म्यतदुत्पत्तिटक्षणं ङत- 
कत्वानित्यत्वादिवत्‌ । तथात्वे 
हीति । नान्तरीयं दीव्यथः । न दहि 
पञ्च"पुरपयोरविनाभावीऽस्ति । 
इव्युमिति ' मौरलुबन्ध्यशत्य्च । 
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भ्यर्‌ 


२५ (14)यदि च सिंहो वद्धरिति रौयौति- 


रायेऽवगमयित्वे स्खरृदतित्वं रा- 
[भ [न >) 

ब्दस्य, तत्‌ तर्हिं तीनि रैव कुयी- 
न (म ५ [ए 1 ५ 
दिति किमथ तस्य योगः । "गस्य 
इति ण्यन्तो निर्दैदाः कर्तव्य इति । 
(अन्यत इतिः अभिधाङक्षणाव्या- 
पारात्‌ । खाब्दादिति । गङ्ादेः । 


२६ (15) यथा तरस्य ्रयोजनप्रतिपादने 


ऽसाम्थ्य, न तथा गङ्धाराब्स्य । 
तस्मादभिधाटक्चषणातिरिक्तस्त- 

च=ऊक्तिद्वयोपजनिताथौवगमपवि- 
नितप्रतिपत्तप्रतिभासहायार्थयो- 
तनदाक्तिष्वननात्मा व्यापारः, 
तेन यत्केनचिद्टक्चितक्षणेति ना- 
म कृतं तद्‌ व्यसनमाच्रम्‌ । तथा- 
भावे च धयोजने रक्ष्ये त्यो 


जनान्तरान्वेषणेन अनवस्यानाद्‌ 
अतिव्याप्तिः स्यात्‌ | 


णिक्यचन्द्र 


२६ (1+4)यदि च खिदो माणवक इति शो- 


यौतिदायेऽवगमयितध्ये स्खटद्ध- 
तिन्वं राब्दस्य द्िम्थ तस्य परयो- 
गः } गस्य इनि ण्यन्ता निर्देशः । 
छव्दावगमयिनव्य इत्यथः ! ना- 
न्यत इति । अयिधाटक्चणाव्या- 
पारान्‌ । 'ाब्दादितिः। गङ्कादेः । 


२७ (15) यथा तरस्य पयोजन परति- 


पाद्य ऽसामश्य च तथा गङ्गाराब्द्‌- 
स्य । नससादभिधाटश्चणाभ्यामन्य- 
स्तच्छक्तिदढयोपजनिताथौवगमप- 
विचितप्रलिपन्तपरतिभासहायार्थ- 
योतनराक्तिध्यननात्मा व्यापारः । 
तेच यत्केन चिट्क्षितटक्षणेति ना- 
मरतं तद्वथसनमा्नं तथाभावे च 
प्रयोजने छश्च्ये प्रयोजनान्तरान्वे- 
घणेनानवस्थानादतिप्रसक्तिः । 


उछास ३ 


सोमेश्वर माणिच्यचन्द्र 
पु. 1 


३१ (1) अर्थो व्यञ्जको यदि निरयेष्वस्त- ३९ (1) अथो व्यञ्जको यदि निरपेश्चस्तत्स- 


त्सर्यदा तमर्यमवगमयेन्‌ । अथ 
सावेश्चः किं नस्यापश्चणीयमि- 
व्याह-वक्त्वोद्धव्येति । 

(2) काचिद्‌ अविनीतवधृः कृतपरपुरूष- 
संभोग गात्रगतविकारविदोषा- 
पहवेनायिधत्ते । तस्याश्च असा- 
ध्व्रीत्मे अवगते ततीयस्य तरस्थस्य 
प्रतिभाज्ुपो व्यङ्ग्यप्रतीतिः । 

(3) ककि व्यः इत्यस्य धातोः 
“काङ' शाब्दः प्रृताथौतिरिक्तमपि 
वाञ्छति-इति लौस्यमस्याभि- 
चीयते ¦ यद्वा ईषद्थं कुदाब्दस्य 
कादेशः । तेन इद्‌यस्थवस्तुप्रती- 
तेरीषद्भूमिः काकुः । 


३२ (4) नयु (तथाभूतां दष्टा इत्यादिः 


वाच्यस्य सिद्धौ काकुः स्वरविदो- 
षोऽ कारणमिति-वाच्यसिद्यङ्- 
छक्षणो गुणीभूतव्यङ्गयमेदः 
कथं न भवतीन्याराङ्याह.न च 
घाच्येति । श्हे सहदेव रुषु 
किंन खेदो गुरोः यन्मयि खेदः" 
इत्येवंरूपेण प्रक्चमात्रेणापि 
काकोर्विश्न्तत्वात्‌ । काकोस्तु 
यद्‌ वैशिष्ट्यं तत्पयीरोचनया 
सहृदयस्य व्यङ्कयार्थप्रतीतिः । 


३४ (5) मिथः संयोग इति ! तच्च वक्त॒बोद्ध- 


व्ययो गेयथा-अत्ता इत्थ चु मज 
ति । अत्तेति श्वश्रुरसहिष्णुः, न 

, छर । तेन गप्तमयिराषः 
पोषणीयः । न च स्वेदा भयदे- 
त्याह । अभ्रेति । दूरे सा च रोते न 
जागतिं । अचर त्वन्मार्मनिकटैऽद- 
भुपभोगयोग्या । सांप्रते विच्र- 
करीति कुत्सितं दिवसम्‌ 1 पा- 
इ ते पुनपुसक्षथोरनियमः । तस्मात्‌ 
संप्रति विखोकय । अभ्योष्य 


दा तमर्थमवगमयेत्‌ । अथ सापेश्चः 
किं तस्यापक्चणीयमित्याद-वक्त्‌- 
बोद्धव्येति । 

(2) अञ काचिद्‌ असती कृतान्यपुरूष- 
सज्ञा कायगतविकारविदोषापहवे- 
नाभिधत्ते ! तस्याश्च असाध्वीत्वे 
वगते चतीयस्य तटस्यस्य परति- 
भाज्ञपो व्यङ्खम्रतीतिः। 


३२ (8) यद्धा ककि छोद्य इत्यस्य धातोः 


काकुराब्दः | परकृताथीतिरिक्तमपि 
बाञ्छतीति सस्यमस्याभिधी- 
यते । यद्धा ईषद थं कुरब्दस्य का- 
देशाः ¦! तेन हदयस्थवस्तुप्रतीते- 
रीषद्धूमिः काकुः । 

(4) नु तथाभूतामिव्यादिवाच्यसि- 
दधो काङुसयं खरविरोषः कारण- 
मिति गुणीभूतन्यङ्गमेदः कर्थंन 
स्यादित्याराङ्कयाह-न च वाच्ये- 
ति । हे सहदेव कुरुषु न खेदो गु- 
योर्यन्मयि खेद्‌ इ्येवरूपग्रश्चमातर- 
णापि काकोर्वि्न्तेः । काकोस्तु 
यद्‌ वैशि्यं तत्प्यीरोचनया 
सहदेवस्य व्यङ्गयग्रतीतिरिति नैष 
काकाश्चिप्तो गुणीभूतन्यङ्कमेदः । 


३५ (5) मिथः संयोग इति । तज क्त 


बोद्धव्ययोगे यथा-अत्ता एत्थ 
इति । अत्तेति श्वश्रूरसहना । न 
त माता । तेन गुष्मभिराषः 
पोष्य: । अज दूरे सा हेते । अत्र 
त्वन्मा्गनिकटेऽहमपभोगयोग्या । 
सांप्रतं विश्चकारित्वात्‌ कुत्सितं 
दिवसं दिवसकम्‌ । प्राकृते पुन- 
पुसकयोरनियमः। तस्मात्‌ संप्रति 
विखोकय । मिथो बक्जावलोकः- 
नेन दिनातिबाष्मं कुषैस्ताबषि- 


उड. ४ 


घु. 
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सोमेश्वर 


२४ (5) वदनविलखोकनेविनोदेनं दिनं ताव- 


(6 


क 


द्तिवाहयाव इव्यर्थः । रात्राव 
धिकमदनीद्रेकादन्ध शाय्याविभा- 
गनमिज्ञ खय्यायां मा रायिषठा 
अपि तु प्रहरचतुश््यमपि निधुव- 
नेन कीडा [व इत्यर्थः] 
विवक्षितान्यपरवाच्येऽर्थराक्ति- 
मूले राब्दस्यापि सहकारित्वं भव- 
त्येव, विशिप्रशब्दाभिधेयतया 
विना तस्यार्थस्य अन्यजजकत्वात्‌ । 
ततः राब्दार्थयोरुभयोरपि व्यञ्ज- 
कत्वं, केवलमर्थस्यात्र मुख्यत्वम्‌ 


पु. 


२५ (२) 


२६ (6) 
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त्यथः । पथिकेति चे ततेऽपि नच 
न दोपकारीति नं सेतच्यम्‌ । राच 
गच्या वा स्मरोद्रेकादन्ध 
राय्याविमागानभिन् शाय्यां मा 
राया अपि तु पदग्चतुष्यम- 
पि कीड। 
विवक्षितवाच्यऽर्शाक्तिमूटे 
रब्दस्यापि सहकारित्वमस्ति यतो 
विशिणरराब्दाभिध्रेयनया विनाऽ 
्थस्याव्य ्जकन्वात्‌ । तनो द्योरपि 
व्यञ्जकत्वम्‌ । कैवलमर्थस्य मुख्यं 
र राव्दस्य तु सहकारिभा- 
न । 


उदछाकस्ं ४ 


& चान 


1; ५ (क ॥ 
म 6 
^ 








२ (1) रसनाल्याार्याचर्तनव क्वाय 
करचर्वणपरपुरुपटदङरप्रभवमुख- 
प्रसककटलान्प्रेण हदुना अन्या- 
युमैयविसददः । 

(9) सामाजिकजसास्या्मानो सुस्य- 
रामादिगनस्थाय्युकरणरूपत्वा- 
देय च नामान्तरेण व्यपदिष्टो 
रश्यमानत्वाद्‌ रसः 

(3) स्थायी स कान्यवद्यादपिं नानु 

पातुं राशयः) गतिः शोक 
इत्यादयः हि शब्दा रत्यादिकमभि- 
घेयाङरबैन्ति अभिधानन्वेन, न तु 
चि्ायिनैयरूपतयावगमयन्ति। 
न हि वागेव वाचिकम्‌, अपितु 
तथा निर्वुत्तमङ्केरिवाद्धिकम्‌ । तेन 
विव्रद्धात्माप्यगाधोऽपि दुरन्तो 
ऽपि महानपि । बाडवेनेव जखूधिः 
रोकः कोधेन पीयते } 
इत्यादो च रोकोऽभिनेयः, अपि 
तु अभिधेयः ॥ 


४३ (4) तथा हि, अयुकरणस्पो रस 


इत्युक्तं न च तद्‌ युक्तम्‌ , यत 
किंचिद्धि प्रमाणेनोपलन्धं तद्‌सु- 
करणमित्युच्यते, यथेव असौ 
सुरां पिवति इति सुरापानायुक- 
रणतेन पयःपानं प्र्यक्चावलो- 
कितं प्रतिभाति । इह चख नरगतं 
किं तदुपरब्धं सद्‌ रत्यनुकरण- 
तया भातीति चिन्ध्यम्‌ } तच्छरीरं 
तच्िष्ठं प्रतिरीर्षकादि रोमाश्चग- 
द्रदिकादि युजाश्चेपवरुनपश्रति 
श्रध्रपकयाक्षादिकं च न रतेशित्त- 
चत्तिरूपाया अनुकारत्वेन कस्य 
चित्‌ प्रतिभाति जडत्वेन भिन्ने 
न्द्रियप्राद्यत्वेन भिन्नाधिकरणत्वेन 
ख ततो वेखश्षण्यात्‌ । 


चुर 
६८ (1) 





कपायफल्चवणपरयुरषदरनपभ - 
वसुखप्रसेककरनाकद्पनया रस- 
नीयस्वरूपतयाऽन्येभ्यो ऽनुमीय - 
मानेभ्यो विरृघ्चणः । 





६९ (2) खभ्या अुख्यरामादयद्गतस्थाय्य- 


६८ (3) 


६९ (4 


वुकरणरूपः अयकरणरूपत्वादेव 
च नामान्तरेण व्यपदि्ो स्त्यादी 
रसः। 

स्थायी तं काव्यवखादपि नाचु- 
संप्रेयः । रतिर्शोक इष्यादयो हि 
शाब्दा रत्यादिकमभिधेयीङ्कवै 
न्त्यभिधानत्यन न तु वाचिकाभि- 
नयरूपतयाभ्वगमयन्ति । न हि 
वागेव वाचिकम्‌ , अपितु वया 
निर्व्तं, अङ्कैरिवाङ्धिकम्‌ । तेन-- 
विच्रद्धात्माऽप्यगाधोऽपि दुरन्तो 
ऽपि महानपि । वाडवेनेव जयि 
रोकः रोधेन पीयते ॥ 

इत्येवमादौ न शोकोऽभिनेयः, 


अपि त्वभिधेयः। 


तथा हि-अयुकरणरूपो रस इति 
वदेत्‌ तन्न किञ्चिद्धि पमाणेनोप- 
चछल्ध तदसुकरणामत शक्यव- 
कुम्‌ । यथा एवमसौ सुरां पिब- 
तीति सुरापानानुकरणत्वेन जर 
पान बत्यश्चेश्चितं भाति । इह च 
नटगते किञ्चिदुपटन्धं स इदयनु- 
करणतया भातीति चिन्त्यम्‌ । 
तद्वपुस्तन्निष्ठं प्रतिदीषेकादि रसोमा- 
अगद्रदिकादि भुजाक्षेपवख्नादिं 
भ्रश्चपकराश्चादि च न चत्तबात्त- 
रूपरतेरयुकारत्वेन कस्यचिद्धाति 
उत्वभिन्नेन्द्रियग्राद्यत्वभिन्ना- 
धिकरणत्वेस्ततोऽतिवेरश्चण्यात्‌ । 


४५ (5) 


(6) 


(7) 


(8 


# 


४६ (9) 
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काव्येऽपि च खोकनास्यधर्मिस्था- 
नीयेन स्वभावोक्तिवच्छेत्व्यादिष- 
कारद्येनालोकिकप्रसन्नमधरेज- 
चखिशब्दसमप्थमाणविभावादियोः 
गादियमेव रसना चातां। 
यन्मुनिः काव्याथान भावयतीति 
भावः । अस्यार्थः | पदार्थवाक््याथों 
रसेष्वेव पयैवस्यत इव्यसाधार- 
ण्यात्‌ प्राधान्याच्च काव्यस्याथौ 
रसाः । अर्थ्यन्ते पाघान्येनेदयर्थाः। 
न तु अर्थदाब्दोऽभिधेयवाची रसा- 
दीनां स्वदाब्दानभिधेयत्वात्‌ । 


स्वैप्रमातणां यो स्सनीयः स्वै- 
प्रमाततावरस्बनेनेव र्यते 
अत णव नारकमण्डपान्तःप्रविणए्णः 
सवे हृदयसंवादभाजो भवन्तीव्यु- 
च्यते । 

साधारण्यमदहिश्चा सकटयोग्य- 
त्वसदिष्णुभिः शब्दादिविषयमये- 
णतोदयगानविचिच्रमण्डपविदग्ध- 
गणिकादिभिरूपरस्नं श्रितम्‌ । 
संश्येपश्यायं मुङुटग्रतिदी्षका- 
दिना तावन्नटबुद्धिराच्छादयते, 
गाटप्राक्तनसंवित्संस्कायच का- 
व्यवलखानीयमानापि न॒ तच राम 
धीर्चिंश्रास्यति । तत एवोभयदेश्ा- 
काट्द्यागः । रोमाश्ादयश्च 
भूयसा रतिप्रतीतिकारितया दषा 
नटे देशकाटनियमेनल रति गम- 
यन्ति, यस्यां स्वात्मापि तद्वासनाः- 
वच्वादलुपविण्योऽतं एव न तर स्थ- 
तया स्त्यवगमः। न च नियत- 
कारणतया येनाजेनाभिष्वज्ञादिसं- 
भावना च च नियतपरात्मेकगत- 
तया येनं दुःखद्धेषाद्युदयः, तेन 
साधारणीभूता संतानवुत्तेरेकस्या 
एव चा संविदो गोचरीभूता रसि 


धु, 








9५ (8) काल्य च्छ ल्य र| 


७७ (6, 


७८ (7) 


८१-८२ (9) तदययच सखंध्यपः- 


7 


येन खभावोक्तिवक्ोक्तिपकार- 
येद स्कोच्तस्यसद्मशधरेज- 
विशव्दसमप्यमाण्~भावादियो- 
गादियतैच रस्याता । 

यन्घ्रुटिः ऋव्या्थान्‌ भावय- 
न्नीदसि साचा" इति । असा- 
धारण्यव्राधान्याभ्यां काव्याथी 
रसाः, पदा वाक्या तु स्सेषु 
पयवस्यतः । अभ्यन्दे बाधान्य- 
नेत्य्यीः, ६ त्वर्थदाव्दोऽभिधेय- 
वाची । रसादः खदाब्देनानभिधे- 
यत्वात्‌ । 
सर्दप्रमातृनावटम्बनेरव स रस्य- 
ते । अत एव रङ्मण्डपान्तःपदि- 
णानां सवषां इददयसंवादभागि- 
त्वसुच्यते । 


साधारण्यमटिखा सकखभीोग्यत्व- 
सदिप्णुभिः राब्दादिविषयमयेय- 
तोद्यगानदि चिन्नमण्डयंदिदग्धग- 
णिकादिसिरूुपर ्रलमाशितम्‌ । 
सुकुटप्रति- 
ञीधैकादिना नावद्रधीराच्डा- 
द्यते । गादप्राक्तनखंवित्संस्का- 
राच्च कान्यवद्ोपदो्यमानाऽ्पि 
ज त्र रामधीविश्चाम्यति । 
अलं षण्योभयदेदरकाडत्यागः । 
रोमाश्वादयश्च भूयसा रतिपती- 
तिकारितया द्ास्तज्ावलोकितां 
देराकलखानिययेन रात गमयन्ति | 
यस्यां खात्माऽपि वदासनाव- 
त्वादयुपविषएः । अत एव न 
ताटस्थ्येन रत्यवगममः न च 
निहतुतया, येनाजजनाभिष्वङ्ा- 
दिभावना । च च नियतपय- 
त्मैकगततया, येन डुःखदेष- 
कामित्वाद्युदयः । तेन साधारः 
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पु, 
४६ (9) शह्यरः । साधारणीभावना च 
विभा वादिमिः। 


७८ (10) अचरोन्छुक्यादर्व्यभिचारिणोऽ- 
खगतन्त्रेन "दयद्‌, इल्यादिपदा- 
पितः सहसाग्रसरणादिरूपोऽचु- 
भावः श्रेयसि इति विभावश्च 
प्रकाराते । 

४८-४९ (11) सकरुजानिुख्भत्वेन हय- 
तया च पूर्वं शज्धारस्तदुगाभी च 
ततो हास्यस्तद्धिपरीतः करणः । 
ततस्तन्निमित्तमर्थप्रधाने सेद्ध: । 
कामार्थयोध॑र्ममूलत्वाद्‌ धर्सप्रधा- 
नो वीरः । तस्य मीताभयदान- 
सरत्वात्‌ ततो भयानकः । तद्धि. 
भावसाधारण्यस्तभावनात्‌ ततो 
वीभत्स इतीयद्‌ वीरेणाक्षि्तम्‌ । 
वीरस्यान्तेऽद्धतः फठमिति ततोऽ 
दतः । 


५९ (192) अन्ये, तु अर्थसामथ्येन साद- 
रयात्मकेन द्वितीयाऽभिधैव प्रति- 
प्रस्तूयते, ततश्च द्वितीयोऽथोऽभिः 
धीयत एव, न ध्वन्यते } तदनन्तरं 
तु तस्य द्वितीयस्यार्थस्य प्रतिपन्नस्य 
प्रथमान प्राकरणिकेन साकं या 
रूपणा सा तावद्‌ भात्येव । न 
चान्यतः ॥ शब्दादिति सा ध्वनन- 
व्यापारात्‌ । तच्ाभिधाक्तेः 
कस्याथिदप्यनाराङ्कनीयत्वादिति 
प्रकृतापररृतयोवौक्यार्थयोः साम्यं 
ध्वन्यत इत्यरंकारध्वनिरित्याह-- 

६६ (13) काव्यविरोषो हि विशिण्रार्थपति- 
पत्तिदेतुः संदर्भविरोषः, काव्य- 
विरोषत्वं च न पदप्रकाशत्वे उपप- 


यते, पदानां सारकत्वेनावाचक- 
त्वाद्‌, --- । 


(14) यथा श्रुतिदुष्टानां पेखवादिपदा- 


धु 
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८१-८२(9) णीमूता संतानच्त्तरेकस्या एव वा 
खबिदो गोचरीभूता रतिः खज्ञारः 
साधारणींभावनादिभिरिति। 

८३-८४ (10) जचोत्सुक्यादिव्यभिचार्यनु- 


गतत्वेन दृरादित्यादिपदेभ्यः 
सहसा प्रसारणादिरूपो ऽुभावः, 
म्रेयसीति पदाच्च विभावो 
रभ्यते। 

८४-८५ (11) अज कामस्य सकटजातिसु- 
रभतया अव्यन्तपरिचितत्वेन 
स्वन्‌ प्रति हयतेति पूर्वं श॒ज्ारः, 


तदयुगाभित्वाद्‌ दास्यः, तद्वैपरी- 
त्यान्निरपेक्चभावाच ततः करुणः, 
ततस्तत्कारणमर्थसासे सेदः, ततो 
सोद्रस्य कामार्थप्राधान्येन कामार्थ 
योश्च घर्ममूकत्वादिति धर्मप्रधानो 
वीरः, तस्य भीतत्राणसारत्वात्ततो 
भयानकः, ततस्तद्धिभावसाध्यस- 
म्भावनाष्रीमत्सः, इतीयद्धीरेणा- 
क्षिप्त बीर्स्य फरभूतोऽदद्तः । 


१०८ (12) अयं भावः-सादद्यसूपेणार्थ- 
सामर्थ्येन द्वितीयाभिधेव प्रति- 
प्रसूयते । ततश्च द्वितीयो 
उच्यत एव न ध्वन्यते । तदनन्तरं 
तु तस्य द्वितीयार्थस्य प्रतिपन्नस्य 
प्रथमार्थन प्रकृतेन सके या 
रूपणा सा तावद्धिभावयेव । न 
चान्यतः सा रदाब्दादिति ध्वनन- 
व्यापारात्त्ाभिधादाक्तेः कस्या- 
शिदनाशङ्कयत्वादिति प्रकृताप्रकत- 
वाक्यार्थयोः साम्यं देवो देव 
एवेति रूपं ध्वन्यते । 

१२१९ (18) कान्यविरोषो विदिष्टार्थप्रती- 
तिहेतुः सन्दभंविदोषः, काव्य 
विदोषता चन पदप्रकाश्यत्वे घटेत, 
पदानां स््रतिहेतत्वेनावाचकत्वा- 
दिति---। 

(14) यथा श्ुति)दुषए्पेख्वादिपदाना- 





६६ (14) नामसभ्या्थं प्रति न वाचकत्व, 
तद्वश्ाच्च आचाररूपं काव्यं श्चुतिदु- 
पम्‌ । तच्च श्रुतिदुश्त्वमन्वयव्य- 
तिरेकाभ्यां भाभैश्ु व्यवस्थाप्यते 
तथा पकृतेऽपि पदानां व्यञ्चकत्व- 
सुखेन ध्वनिव्यवहारः ॥ न च 
ध्वनिव्यवहारे वाचकत्वं प्रयोजकं, 
व्यञ्जकत्वेन तस्य व्यवस्थानात्‌ ॥ 

७२ (15) प्रवन्धप्रतिषायेन द्य्थैनं गरृध्रगो 
माय्वोभ॑श्षणाभिप्रायो व्यज्यते । 
स चाभिप्रायः शान्तरसनिष्ठ एव। 


७७ (16) पद््रयमेव यावन्न याति तावद्‌ 
ध्रुत इति प्रेमातिदयो ध्वन्यते । 
७५ (17) सर्वैर सुवादीनामभिप्रायविरोषा- 
मिव्यञ्जकत्वम्‌! स तु अभिव्य- 
्तोऽभिप्रायो यथास्वं विभावादि- 
रूपताद्वारेण रसादीन्‌ व्यनक्ति ॥ 
८१ (18) एवसमरुहरीपनविभावोद्बोधितविप्र- 
खंमः परस्पराधिष्ठानत्वाद्‌ रते 
विभावानां साधारण्यमभिमन्य- 
मान इत एव प्रभ्राति हदये प्रियां 
निधायैव शवात्मवुत्तान्तं तावदाह । 
८२ (19) रामशब्दार्थध्वनिविरोषावकादश- 
दानाय करोरहदय-पदम्‌। यथा 
तद्‌ गेहम्‌ इत्युक्तेऽपि (नतः 
भित्तिः इति । अन्यथा रामपदं 
द्रार्थ्करोद्धवत्वकौराल्याश्चेह- 
पा्रत्ववास्यचरितादिधमोन्तरप- 
रिणितमथं कथं न्‌ ध्वनेत्‌ । असिः 
इति ख एवाह भवामीदयर्थः । 
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१२१ (14) मसभ्याथं प्रति न वाचकत्वं क्छि- 
न्तु सारकत्वं, तद्धराचच चारुरूपं 
काव्यं (श्रुति)दुएमन्वग्रव्यतिरेका- 
स्या भागेश्रु ध्यवस्कभ्यते, तथा 
प्रकृतेऽपि षदानां व्यञ्जकन्वमुखेन 
ध्वनिव्यवहारः । न च भ्वनिव्यव- 
हारे वाचकत्वं प्रयोजकं, व्यञ्जक- 
त्वेन व्यवस्थानादिति . + 


१३३ (15) भारतोक्तगरध्रगोमायुखवादनाम- 
मरचन्धप्रतिपायनाथन गध्मोमा- 
य्वोभक्षणाभिप्रायो व्यज्यते । 
स चाभिप्रायः शान्तरसनिध्ः । 

९३५ (16) यावत्पद्‌ यमपि च याति तावत्‌ 
धत इति स्रहातिशयो व्यङ्खः । 

१३६ (17) सैर सुवादीनामाक्रूतविदेषन्य- 
स्रकत्वम्‌ । सख त्वाक्रूतो व्यक्तः 

सन्‌ यथायोगं विभावादिरूपता- 
द्वारेण रसादिकं व्यनक्ति । 

१४४-१४५ (18) एवञ्युदीपनविभाववोधित- 
विपरखम्भोऽन्योस्याश्रयत्वाद्रतेर्वि- 
भावानां साम्यं मत्वा इत पव 
प्रभृति प्रियां इदि न्यस्यैव ख 
वृत्तान्तं रामस्तावदाह्‌ ...1 

१४५ {19} रामदाब्दार्थव्यङ्गयविरोषावका- 
रादानाय करटोरहदयपदम्‌ । 
अन्यथा रामपदं दरारथङ्करोत्प- 
न्िकोसल्याखेहपाच्नत्वबास्यचरि- 
्रतारकावचादिधमौन्तरपरिणमि- 
तमर्थं कथं चु ध्वनयेत्‌ । असि 
स एवाह भवामीति । 


४ 
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उदछमसि ~+ 
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८८ (1) "पच्यताम्‌ ` इत्यदादर ष्ठी । पद्य- 


८७ (2) 


नः पियाननादन्येत्यर्थः । भावस्ये- 
ति । जचरुग्बीणां रलयभाते सेनिका- 
नामने चित्य्र्त्तत्वाद्‌ रसाभा- 
सः} रा्रृणां चायचिर्तं देन्या- 
दीवि हिनीयेऽधं भावाभासः, तौ 
च राजधिपयस्य रतिभावस्याङ्गम्‌। 
अञ अरंकार ऊजंखि । 

“पश्येत कथिद्‌' इत्यादा । 
"चपल रे चरु गच्छ इत्यस्या । 
“का त्वराः इति धृतिः। अहं 
कुमारी इति स्स्रतिः। शहस्तार- 
स्वं वितर इव्येन्घुक्यम्‌ । दहह 
इनि श्मः । हः इति दैन्यम्‌ । 
“व्युत्क्मः' इति वियोधः ! (क्रासि 
यासि" इत्योर्सुक्यम्‌। एषां पूरव 
पूवोपमर्देनोपनिवन्यः । शवरूता- 
राजविषयरतेरङ्कम्‌ । 


९१ (२) न चात्र विपरीनरक्षणा, यत्‌ 


उच्चारणकार एव न कोपादिति 
दीप्तनारगद्वदसाकाङ्ककाङ्बलाद्‌ 

निषेध्यमानतयेव युधिषठिराभिम- 
तसंधिमागस्षमारूपत्वाभिप्रायेण 

प्रतीतिरिति मुख्या्धवाधाद्य- 
भावात्‌ ॥ 


(५) तथा दि गरृहकर्थव्यापताया इत्य. 


न्यपराया अपि वध्वा इति साति- 
शयरुज्ञापारतच्यबद्धाया अपि। 
अङ्गानीति । एकमपि न ताम्‌ 
अङ्कं यद्‌ गाम्भीयीवहिस्थवदोन 
संवरीतं पारितम्‌ ॥ सीदन्तीति । 
आस्तां गृहकर्मखंपादनं, सखात्मान- 
मपि धर्तुं न पभवन्ति गृहकर्मयोगे 
च स्फुटं तथा जलक्ष्यमाणानीति) 
अस्माद्‌ वाच्यादेव स्मरपारवद्य- 
प्रतीतेश्चमत्कार इव्यर्थः ॥ 


९४ (5) माचध्रहणेनेतदाह "यथा विधिनिषे- 


पु. 
श ८ 4 ( [ ) 





अज पदयतामित्यनादरे षष्ठी, 
पर्यतः प्रियाननाद्येवयर्थः । भा- 
वस्येति । प्पुद्खीणां रत्यमावे से- 
निकानां हटात्‌ प्रच्या रसाभा- 
सः दाच्रृणां च रत्यभावे देन्या- 
दयञुचितमिन्युत्तराधं भावामाः- 
सः! त च राजविषयस्तेङ्गम्‌ । 
अब्रोर्जस्व्यटङ्ारः | 


१५३ (2) पश्येत्कथिदित्याराडा । चश्च- 


१५९ (3) 


ख चर गच्छेत्यसूया । का त्वरे- 
ति धतिः कुमायस्मीति स्मृतिः) 
हस्ताम्बं वितरेत्योत्छुक्यम्‌ । 
दहेति रमः । हेति दैन्यम्‌ । व्यु- 
त्कम इति वाधः। कासि या्तीचयो- 
व्खुक्यम्‌ । एषां पृवैपूवोपमदैन 
वन्धः शावरुता नपविषयरतेर- 
ङ्गम्‌ । 


न चाज विपरीतलक्षणा, यत 
उच्चारणकार एव न कोपादिति 
दीप्रतारगद्वदसाकाङ्काङकुबला- 
च्निषेचस्य निषेध्यमानतयेव यु- 
धिष्िरेण्टसन्पेरक्षमणरूपत्वा- 
भिप्रायेण प्रतीतिरिति मुख्यार्थ 
वाधाद्यभावात्‌ । 


१५९.-६० (4) गृहकरमन्यापृतायाः; अन्यक 


सरताया अपि । वध्वाः सातिश- 
यल्ञापरवशाया अपि । अज्ञानी 
ति वहुवचनेनेकमपि न तादश्मङ्खं 
यदात्मानं संवरीतं शक्रोति । 
सीदन्ति आस्तां गहकर्म, स्वमपि 
नारं धतुं, गरहकर्मयोगे च तथा 
स्फुरमखक्षमाणानीत्यस्मादा- 
च्यादेव -स्मरपारवद्यपतीतेश्चम- 
त्कारः । 


१६२-१६३ (5) माजराब्दादेतदुच्यते यद्धि- 


कद 
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सोसे्वर 


९ (5) चतदुभयात्पतारूपेण वस्तुध्वनिः 


संश्येपेण खवचस्तथा च अलंकार 
ध्वानरखंकाशणां भूयस्त्वात्‌ ॥ 


९६ ‹6) साश्चाच्छक्तिविषयत्वेसं हि व्यापा 


राद्‌ अथौयत्तेः कारणतां पूर्यो- 
१, ५५ १ [च 
स्न्विनिक्तव्यतारूपतत्यभिप्रायः ॥ 


) पदानां संकेतो गद्यत इति योगः ॥ 
पवत्ति [निचृत्ति] काररीति । चद्धव्य- 
वहाराच्छब्दार्थस्ंवन्धावसायः | 

स च चद्धव्यवहारः प्रच्त्तिनिचु- 
त्िरूपः | पवत्तिनिचुत्ती च 
विरशिश्ठर्थनिष्टे, अतो विरि 
एवार्थं पदानां संबन्धावसायः ॥ 


९.७ (8) विरि एवेति । अन्वितानां वि- 


रि्रानाचेव पदाथीनामभिपेय- 
त्वम्‌ ! वाक्याथो ईह प्ियाकार- 
कछंसर्भरूपः । कारकाणां च 
क्रियासंवन्धोन्मुखतया क्रियाणा- 
मपि कारकविरहासटि प्णुत्वेन अ- 
न्वितानामेव खशाब्देरभिधानं 
भवतीदयर्थः ॥ न त॒ पदाथौना- 
भिति। सामान्यभूतत्वेन 
अभिहितानां पदाथानां पश्चान्न 
वेदिछ्यमिव्यर्थः ॥ यद्यपीति । 
संकेतगोचर इति योगः । 

यानि वाक्यान्तरे दश्पयोगाणि ॥ 
व्थतिषिक्तानामिति । वाक्यस्यैव 
प्रयोगार्त्वात्‌ पदाथौन्तरेरन्विता- 
नाम्‌ । तथामूतत्वादिवि । सामा- 
न्यावच्छादितविरोषरूपत्वात्‌॥ 
सामान्यविगेषरूप इति । सामा- 
न्यानि अन्तःकृतारोषविरोषाणि भ- 
वन्तीति वत्पतीतिनान्तरीयकनये- 
ब विरोवसद्धावः । यदाहुः- निर्वि 
रोषं न सामान्यं भवेच्छदविषाण- 
बत्‌ ॥ ततः सामान्यावच्छादितो 
विरोष एष संकेतस्य विषथः । शत- 


द) 
४ 


[1 


अ 


मणच््यचन्द्र 


१६३ (5) धिरिषेधतदुभयात्मतारूपेण व- 


स्तुनौ ध्वनिः संश्चिघ्चः, न स्वङ- 
इ्ाराणां, यहुन्वात्‌ । 

साश्चाच्छष्किदिषयतया हि व्या- 
पागदथापत्तः कारणता, पृश्यो- 
स्त्विनिक्रतैव्यताङूपरति भावः। 


वदानां सङ्कना शरृद्यन इति योगः । 
निवरचिकारीनि । य्रचत्तिनिचत्ति- 
रूपाः बुद्धव्यवहारः, प्रचुत्तिनि- 
चृन्ती च विसि्र्थनिष्ठे, अतो 
विशिष्ट एवाथे पटानां समस्व- 
न्धावगतिः। 


विलि पतेति । विजि पफवा- 
न्विताः पदाथाः पदानामभिधे- 
याः, न तु पदाथ एव केवखाः । 
जयमारायः-- बाक्यार्थस्तावत्‌ 
श्ियाकारकयागात्मा । कारक- 
क्रियाश्च सम्बन्धाभिसरुख्येन मि- 
थो विरहाखहिग्णुत्ेनान्विता ए- 
व स्वराब्दैखूच्यन्त इव्यर्थः । न 
त्विति ! सामान्यत्मेनोक्तानां प- 
दार्थानां पञश्चाद्वैहिशयं स्यादिः 
ति । यद्यपीति! सडतगोचर 
इति योगः| 


१६७-१६८ (9) यानि वाक्यान्तरे भयुक्त- 


दश्ानि । सामान्यावच्छादित 
इति । न्यग्भूतसामान्यः । असा- 
विति । पदार्थः । व्यतिषक्ताना- 
मिति । वाक्यमेव पयोगादेम्‌ः 
इति न्यायात्‌ पदाथौन्तरेयुक्ता- 
नाम्‌ । तथाभूतत्वादिति । 
सामान्यावच्छादितविेषरूप- 

त्वात्‌ 1 विजषरूप इति । सामा 
न्यप्रतीतिनान्तरीयका विशेषाः, 
“निर्विंरोषं न सामान्यं भवेच्छ- 
शाविषाणवत्‌ः इति न्यायात्‌ । 
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मोमेभ्वरं 
पु. 


०७ (+; श्च सामान्यनृनः पदाथाऽसमित- 
त्वाद्‌ अनभिधय इत्याह अतिवि- 
ठापभून इनि । विचपमनिक्रान्नोऽ- 
तिविल्पः, न भृतः चाप्र ऽतिविच- 
पभूनः सामान्यः पदार्थः । यत्र तु 
सामान्यरूपाऽपि पदाथा न वाच्य 
सलच कच कथा व्यङ्घस्य विध्या 
दृर्थान्तरस्य वास्यतायाम्‌ ॥ 


९८ (10) वाक्याथस्तु अपदार्थं एवेति 
योगः । कीटदा वाक्याथ ऽन्वित- 
विलषः । अन्वितविद्ोपो यत्न स 
तथा, समग्राद्धसपृणे इत्यर्थः । 
यतो ऽवाच्यस्ततः पक्चद्धये ऽप्यप- 
दार्थ एष वाश्यार्थः ॥ 

(11) यदपीति । अन्विताभिधानवा- 
दिभिरेव प्राभाकरैः ॥ नेमित्ति- 
कार्थेति । वाक्यार्थतात्पयौनुसा- 
रेण निमित्तानि पदाथा; कर्प्य- 
न्ते, ततो नैमित्तिक एवायं न व्य- 
ङ्य इति भावस्तेषाम्‌ ॥ अन्वित- 
माच इति, सामान्यावच्छादित- 
विञेषरूपे । एवं चेति । निमित्तेषु 
संकेत इति, नेमित्तिकेऽथं संके- 
ताकरणात्‌ कथं तस्य साश्नात्प- 
तिपत्तिः, तसिश्चापरतिपन्ने कथं 
पदाथोवगमानां नियतनिमित्त- 
भावः। 


(12) यथा देवदत्तः काष्ठः स्थाल्या- 
मोदनं पचति' इत्यादौ आओदनपा- 
कश्ेदन्यतः सिद्धस्तदा स्थाल्य- 
धिकरणत्वमान्नं विधेयं, तस्येव 

साध्यत्वात्‌ ॥ 


पृ. 
९६७-१६८ 


प्ाणिक््यचन्द्र 


(५) नतः सामान्यावच्छादितो 
विप ण्व सखड़तस्य विषयभूतः 
सामान्यं न्वयक्तमपि ज्ञायत 
इत्याह-अनीनि । विरेषमतिका- 
न्ता यः स्वभावः सोऽतिविन्े- 
घः नं भृनः प्रपोऽत्तिविगेष- 
भृनः सामान्याऽ्थः । केवरुप- 
दार्थरूप ईति यावत्‌ । यदिवा 
विजेषमतिच्छन्तः अतिविष 
स चासा भूतश्च स तथा सामा- 
न्योऽर्थः । यत्ति । वाक्ये । 
यदाऽन्विताभिधारवादे सामा- 
न्योऽप्यथां न वाच्यस्तद्ा का 
वानां व्यङ्खयस्य वाच्यतायाम्‌ | 


१६८ (10) वाच्यार्थस्त्वपदार्थं एवेति योः 


१६८-१६९ 


१६९ (12) 


गः । अन्वितविरोषः- सवाोङ्क- 
म्पूणैः केवखविनेषरूपः । 

एतत्‌ वाक्यार्थविरोषणम्‌ , इति 

ति एव वाक्या- 
६ । 

(11) यदपीति । अन्वितामिधा- 
नवादिभिः प्राभाकरः । तैमि- 
त्तिकाथति । वाक्यार्थतात्पर्य- 
नेमित्तिकोऽर्थः । नियित्तानी 
ति । प्रस्तावाच्छब्दाः, तत- 
स्तात्पयायचुसारेण यदा शाब्दाः 
कर्न्यन्ते तदा व्यङ्गं वास्यमेः 
वेति भावस्तेषाम्‌ । अन्वित- 
मात्र इति । सामान्यावच्छादि 


तविशोषरूपे ॥ निथ्ितमिति। 
निमित्तेषु सङ्केतो न नेमित्ति 
केऽ्थ, तत्कथं नैमित्तिकस्य 
साक्चास्पतीतिः, तदप्रतीतो क- 
थं पदाथांवगतिर्नियतनिमित्ता 
स्यादिति 

यथा चेः काष्ठः स्थाव्यामन्नं 
पचतीद्यादावन्नपाकम्ेदन्यत 
स्सिद्धः, तदा स्थाल्याधारत्व- 
मेव विधेयम्‌, तस्येव साध्य 
त्वात्‌ । 
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सोमेश्वर 
पु, पु 
९९ (18) उक्तस्यैव राब्दस्य संबन्धिन्य- १७० (18) उपात्तस्यैव शब्दस्य सम्बन्धि- 


माणिक्यचन्द्र 


थंऽभिधेये तात्पय नतु निमि- 


नतान्तरेण पतीतमान्े व्यङ्य 
ऽप्यथ तात्पयावकाह्यः। 


१०० (14) यस्य ह्यमिधेयेनार्थेन सह नैक 


स्य, स वरीयान्‌ । यस्य च 
व्यवहितत्वं स दुव॑ः । यदा 
हः-- श्रुतिलिङ्गवाक्यध्रकरण- 
स्थानसमाख्यानां पददोवेस्य- 
मर्थविप्रकर्पात्‌ ।' न च व्यव- 
हितत्वमव्यवहितत्वं वाभिधा- 
व्यापारगम्यं, किं तु निमित्तत्व- 
वेविध्याद्‌ उ्यज्गयमेव तच्च यदि 
नाभ्युपगम्यते तत्‌ कथमेकस्य 
बलीयस्त्वं, सवां श्रु्यादी- 
नामभिधाव्यापारस्य समान- 
स्वात्‌ प्रधाने चाङ्गत्वापादनं 
श्ुल्यादीनामर्थः । श्रवणं श्रुतिः 
यदूर्थस्याभिधानं राब्दश्रवण- 
माजादेवावगम्यते । 


१००-१०१ (15) 'वर्हिदवसदनं दामि" इति। 


देवाध्रयदर्भच्छेदनेऽ्यं मच 
इति । दामि इति टवनलिङ्गाद्‌ 
अनेन मन्रेण वर्हीषि इनीया- 
दिति प्रतीयते ॥ वाक्यतो 
यथा-श्वेतं ऊगमारमेत । 
अतरैकवाक्योपादानाच्छ्रतयुण- 
स्य चछागावच्केदकत्वेन क्रिया- 
भावो गस्यते। यथा वा 
अरुणया एकहायन्या पिङ्का- 
क्ष्या सोमं कीणातिः इत्यञ्र 
अरुणादीनां कमेण संवन्धः 
श्रौतः । अरूणेकहायन्यादीनां 
परस्परं पुनवोक्यीयम्‌ ॥ 
दरसपोणैमासप्रकरणे "समिधो 
यजति तनूनपातं यजति इडो 
यजति बहि्यंजति खाहाकारं 
यजतिः इति पञ्च प्रयाजा 
उन्ाः, ते च दरौपोणमासयो 


न्यथऽभिघेये तात्य, न तु 


टेन्वन्तरेण ज्ञातमातरे व्यङ्ग्ये 
प्यथ तात्पयप्रसङ्कः | 


१७२-१७द्‌ (14) यस्यामिधेयेनाधन सह 


नैकस्य स वरीयान्‌ ! यस्य च 
व्यवदहितत्वं स दुवः । व्यव- 
हिताव्यवदितत्वे च नाभिधा- 
गम्ये, किन्तु व्यङ्ग्ये । एतच्च 
त्वया नम्यते । तत्क थमेकस्य 
वङीयस्न्वे, श्रुल्यादीनामभिधा- 
व्यापारस्य समानत्वात्‌ प्रक 
तिप्रल्यश्रुत्योः स्वाथाभिधाय- 
कन्वेनं पदस्य कारकविभक्तीनां 
ख विनियोजकत्वेन लिङादीनां 
विधिसामर््यन तैति क्मेणा- 
भिधाजीविनियोक्रीविधानीसं- 
संज्ञाः तिः श्रुतयः । यदर्थ 
स्याभिधानं राब्दश्रवणमाचादे- 
वावगम्यते सा श्रुतिः 


१७३-१७४ (15) 'वाहिदेवसदनं दाभिः अज 


दामीति खवनलिङ्ादवाश्चयो 
दभोऽनेन मन्रेणोत्पाद्य इति 
प्रतीयते । “श्वतं उागमाखमतेः 
अन्नेकवाक्योपादानात्‌ श्वेतरु- 
णस्य छागावच्छेदकत्वेन श्ि- 
याङ्कभावो गम्यते । यथा वा- 
अरुणयेकहायन्या पिङ्धाक््यां 
सोमे श्ीणाति' इत्यन अरूणा- 
दीनां क्रयेण सम्वन्धः ओतः 
अरुणेकहायन्यादीना मिथः पु 
नवौक्यीयः । दद्ौपूणेमास- 
प्रकरणे, समिधो यजतिः (त- 
नूनपातं यजतिः इडो यजति 
वदियंजतिः, “स्वाहाकारं यज- 
ति' इति पञ्च प्रयाजा उक्ताः । 
ते च दशेपूणमासयोरेव क्रिय- 
न्ते, तदङ्कत्वमचगम्यत इत्य- 
थः । अंभ्ररहं देवयज्यया- 


1१444544 भषण 


सोमेश्वर 


१००-६०१ (15) रेव क्रियन्ते । तदङ्कन्वमव- 


गम्यत इयथः ॥ अिर्न्स्या- 
न्नपतिस्तस्याहं देवयज्ययान्न- 
स्पाक्पतिम्यास्म्‌ १ दावर- 
स्यदर्था भूयासं तदमुं दभेयम्‌ २ 
अश्रीषोमो ब्चहणो तयोद्व- 
यज्या बृचहा भूयासम्‌ ३ 
इति मन्रचयात्‌ आय्ेयो याग 
उपां्युयाज अश्रीपोमीयो 
यागश्ेति यागतच्रयं कमेण 
स्थितम्‌ । तत्र प्रथमतृतीयमः- 
न्राभ्यां दवयस्याटक्चषणाट्ि- 
ङ्गाद्‌ आद्यन्तौ यागो आक्षि- 
प्येते, द्वितीयेन मच्रेण द्वितीयो 
यागस्तु । आ्रीपोमीयटक्षण 
उपांट्युयाजः स्फुरदोएमद्र- 
स्वरः स्थानवदात्‌ ॥ “उद्राताऽ- 
ध्वयुहाता' इति ! उद्गायतीं 
त्यादिसमाख्यया.ऽन्वथ सज्ञा 
वखात्‌ सामयजुकग्वेदे ष्वधि- 
छत इति निश्चीयते तेष्वज्धभाव 
इयर्थः । श्रुतिटिङ्क।दिविकस्प- 
संभवे तु श्रुलय्थं एव कियते 
त॒ चिङ्गायर्थोऽ्थविप्रकपात्‌ , 
यथा च्या गाहपव्यमुपतिष्तेः 
इस्यतेवेन््या ऋच इन्द्रप्रकारान- 
सामथ्य॑लक्षणाद्िङ्गाद्‌ इन्द्रो 
पश्थापनविनियोगो गाहपत्य- 
मिति द्वितीयया श्रुल्या बाध्यते 
तेन एन््याप्येतया गादहपल्यस्ये- 
वोपस्थानं भवति ॥ 


१०२ (16) पुनवाच्यव्यङ्खययोभेदं दर्खयन्न- 


न्विताभिधानवादिनां दोपमा- 
ह-भपि चेति ॥ निषेधविभ्या- 
त्मनेति, स्वरूपस्यासेदेऽपीति 
योगः । निषेधो वाच्यो विधि- 
श्च व्यङ्खयः। संदायश्च शान्त- 
द्य्ायेन्यतरनिश्चयश्च, तत्र सं- 


शयो वाच्योऽन्यतरनिश्चयश्च 
व्यङ्खय इति स्वरूपस्य सेदः ॥ 


[ उ, ५ 


माणिक््यचन्द्र 


१७३-१७४ (15) ऽन्नादो भूयासम्‌" दव्धिर 


स्यमध्वो भूयासं तदम दभेयम्‌ 
अश्रापोमयोरहं देवयस्यया चु 
बहा भूयासम्‌ } इति मन्च्र- 
यादाग्रेयो यागः उपांद्युयागः 
अद्चीपोमीयो यागश्चति याग- 
चय क्रमेण स्थतम्‌ । तत्र पथ- 
मत्तीयमन्ाभ्यां देवयल्याट- 
क्षणादिद्वादादयन्ता यागावा- 
क्ष्यते । दद्वतीयन मन्बेण दि- 
तीयो यागः; । यागस्तु उपां- 
न्ुयागः स्फुरदो्टम॒द्रस्वरस्था- 
नवदात्‌ ॥ उद्वाता अध्वर्यु 
होतेति उद्वायतीव्यादि समा- 
ख्यया अन्वर्थसज्ञावखात्‌ 
सामयजुक्छम्बेदेष्वधि्ृत इति 
निश्चीयते । तेष्वङ्गभाव 
इव्यर्थः । रेन्द्ेयत्यत्र णन्द्रया 
ऋच इन्द्रपकारान सा- 
मथ्यटक्षणादिङ्ादिन्द्ोपस्था- 
परविनियोगो गादपत्यमिति 
द्वितीयाश्रुल्या वाध्यते तेने- 
नद्रयाऽप्येतया गाहपत्यस्येवो 
पस्थापनं भवति । 


चुनरप्यन्विताभिधायिनं दूषय- 
ते-अपि चेति ! तत्र तत्रेति । 
प्रस्तावचक्प्रभृतिविरदोषे । वि. 
ध्यान्मनेति ! खरूपस्य सेदेऽपि 
यद्ेकत्यमिति योगः । निषेधो 
वाच्यो विधिश्च व्यङ्खयः । तथा 
संशयो वाच्यः, शान्तदाज्ञारिः 
णोरेकतरनिश्चयश्च व्यङ्य | 


| 


४१ 
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सोमेश्वर 
पु, पु, 
१०३ (17) वोद्धुमाचरेति । वाच्यवोदधा वो- १७८ (17) वोद्धमाेति । वाच्यवेदी बोद्धा, 


माणिक्य चन्द्र 


दवेवोच्यते, व्यङ्गयवोद्धा त॒ वि- 
दग्ध इति । तथा वाच्योऽर्थः 
प्रतीतिमायक्छारी, व्यङ्तश्च 
यमलत्कारकारराति वाच्यव्यङ्गयः- 
योः कार्यस्य सेदेऽपि ॥ 


१०५ (18) अञ्च वतवासादिरनवधि- 


क्यो ऽर्थः | 


(19) अचर राम-पदें साहसेकग्सत्वा- 


(20 


दिटक््यार्थसंकसिनवाच्यं व्यञ्च 
कम्‌ ॥ विरःप्यपदेठाति । यथा 
व्यद्गयवोद्धुर्विदग्ध इति व्यपदेशाः, 
नथा छक्ष्यार्थवो द्धुरपि लक्षक इनि 
विशेपय्यपदेश इत्यपि समानम्‌ ॥ 
न॒ खस्विति । यथा गङ्गायां 
घोपः ईत्यादौ मुख्येन गङ्गाश- 
व्दा्थैन तखादिरंक्ष्यते, न तथा 
वनादिरपि रक्यिलतं शक्यते । 
व्यङ्यस्तु विचिः परकाडाते, 
प्रकरणादिसामश्रीवेचिच्यात्‌ | 


१०६ (21) न दहि खक्षणेकरूपमेव ध्वननं 


छश्षणाजुगमेन ध्वननस्य 
द््येनात्‌ । यथा गङ्गायां 
घोपः इत्यदौ ॥ न च 
ठक्षणाञुगतमेव ध्वननं, विव- 
क्षिनान्यपरवच्येऽभिधामूक- 

त्वेन ध्वननस्य भावात्‌ । न हि 
व्यङ्खये पतीयमाने वाच्ये वुद्धि- 
दूरीभवति । न चोभयेति ॥ 
अंभिधाटक्षणानुसारेणेव भ्वन- 
नमिद्यपि नेत्याह-अवाचकेति । 
रुखितपरुषादिवणांचुषास- 

स्याथांभिधानादुपयोगिनोऽपि 
रखं प्रति व्यञ्चकत्वस्य दश 
नात्‌ ॥ न च वणेमाजानुसार- 
णेव ध्वननमिदयाद-अदाब्दात्म- 
केति, अभिध्वव्यापारेणारस्पुष 


व्यद्गयवेदी तु विदग्धः । तथा 
वाच्योऽर्थः प्रतीनिमाचे, व्यङ्गय 
स्तु चमन्कारं करोतीति कार्य 
भेदः । 


१८० (18) अत्र वनंवाक्तादिरनन्तो 


टक्ष्योऽ्थः। 


१८०-१८१ (19, अच रामपदं साहसे क- 


रसन्वाद्यनन्तटटक्ष्यार्थ सङ्कमि- 
तवाच्यम्‌ । विदषेति । यथा 
व्यद्खयवेदी विदग्ध इति व्यप- 
दिद्यने तथा खक्षयवेदी छक्षक 
ट्त्यपि तुर्यम्‌... | 


६८१ (20) न॒ खस्विति । अनेन तद्यो- 


गादिके नियतन्वसुक्तं, यथा 
गद्वाद्राब्यो सख्येन सखार्थन 
सम्बद्धं तरटादि खश्छयति न 
तथा वनादि क्षयितं शक्नो 
ति 1 ध्वनिस्तु प्रस्तावादिसा- 
म्रीवराद्िचिचरो भाति। 

रश्चणायचगमेन ध्वननस्य 
द्रोनात्‌ । तदनुगतमेवेति । 
टश्षणाुगतमेच । तस्ये ति ध्वन- 
नस्य. । भावादिति । न हि 
व्यङ्खे प्रतीयमाने बाच्याह्ुद्धि- 
दूरीभवति न चोभयति। अभिः 
धाटश्चणारूपमुभयम्‌ । अवाच 
केति । अ्थायुपयोगेऽपि कोम- 
खादिव्णीनां रसव्यञ्जकत्वद- 
रोनात्‌ । अराब्देति। अभिधा 
व्यापारास्पृष इव्यर्थः । अव- 
खोकनादी्यादिशब्दात्‌ वाष्पा- 
वेशङ्कचकम्पादि । तस्येति । 
ध्वननस्य । 
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धू. व प, 
१८६ (21) इत्यर्थः । यथ्ा-मय्यासक्त- 
श्रकरिनदरिणीदारिनेचचिभा- 


गः" ¦ अन्न गुरुजनमवधीर्यापि 
यथा तथा साभिचापगर्वमन्थरं 
विखोकितवनीनि स्यरणे विप- 
टम्भोदीपनम्‌ । जवटोकनादिः' 
इत्यादिराव्दाच्छब्दव्यतिरिक्ता- 
धोवक्रत्वङचकस्पनवाप्पावे- 

रादि ॥ तस्येति ध्वननस्य । 

१०७ (2) व्यञ्जकत्वं ब्दानां गमकत्वं, १८४ (22) व्यञ्चकन्वं शब्दानां गमक- 


तच िङ्गन्वम्‌ , अतो व्यङ्कय- त्वम्‌ , तच्च लिद्त्वमेव । अतो 
प्रनीतिर्खद्धिप्रती तिरेवेति व्य- व्य्खयप्रतनीतिरिङ्धिप्रतीतिरेषे- 
्यव्यञ्जकमायो लिङ्गिलिङ्ञ ति, तथा सति लिङ्किटिङ्कतैव 
भाव एव }' व्यङ्खयन्यञ्चकतेव्यर्थः । 
उछास ३ 
सोमेश्वर माणिच््यचन्द्र 
षु, पु, 

९११ (1) अत्र अलकाः खला इव! इति १९० (1) अच्राखका इव खला इत्युप- 
शब्द श्छेषपरतिमोत्पत्तिहेतुखुप- माङ्कारः शब्दनच््ेषप्रतिभोत्प- 
मा ॥ उद्धरस्तु उपमापरतिभो- हेतुरिति मम्मटः । उपमाप्र- 
त्पत्तिहेतुर्थश्छेष एवायं “ख- तिभोत्पत्तिहेतुर्थ्छेषः, “स्वयं 
यं च पट्वाताघरा" इत्यादा- च॒ पटवाताप्रमास्वत्करविर 
विव' इत्याह...॥ जिनी इतिवदिति तूद्धरः। 


पु. 
११२ (1) 


९१८ (२, 


उदास ७ 


सोमेश्वर 


अनद्नमद्गलगरहं चासा अपाङ्- 
श्च तस्य भङ्गया विच्छच्या 
तरङ्धिनैरुपरक्चितया ॥ 
अ्रैकपदप्रत्याय्योऽप्यर्थः ऊुमु- 
दलक्षणोऽचीत्यायनेकपदर्थप- 
्याल्टोचना व्यवहितत्वेन इचः 
दयमानो वाचकस्य इ्िश्तामा- 
वहति ॥ 


१२०-१२१ (8) तस्माद्‌ अस्य नजो विधेय- 


१२९१ (4) 


१२७ (4८५) 


१३८ (8) 


तया पधानेस्यानृद्यतयाऽप्रधा- 
नेन मुक्तादाय्देनं सह न स- 
मास इण्ट इति स्थितम्‌ । यदा 
ह- नञर्थस्य विधेयत्वे निषे- 
धस्य विपर्यये । 

समासो नेप्यतेऽ्थस्य विपयौ- 
सथ्रसङ्घतः ॥ 


भवस्य भाया (भवानी' । ततो 
भवान्याः पतिः इत्युक्ते भवं 
विहाय अन्यस्यापि पन्युः प्रती- 
तिः । यथा शचेच्रभायौयाः प- 
तिः" इत्युक्ते उपपतौ प्रतीतिः 
नामराब्दोऽक्षमायाम्‌ । ध्ये के- 
चिदिह प्रवन्येदेञे काले वा 
मस्साकमवज्ञां कुर्वन्ति ते कि 
मपि स्वव्पं न किंचिष्टोकोन्तरं 
वा जानन्ति, तान्‌ पति नैप प्र- 
करणनिमोणविपयो यल्लः, तेषां 
स्तोकद दित्वात्‌ ।॥ लोकोत्तरं 
यज्नानन्तीति व्याख्यातं तत्‌ 
तेपामुपदहदासाय ¦ कान्‌ परति 
तदहीयाह-'उत्पत्स्यते तुः इति । 
सारेतरविभागज्ञ उत्पत्स्यते 
कशथिद्‌ः इति संभाव्यते ॥ 

द्ख्त्कन्दल्भाग्भूमिः सख्वा- 
म्बुद्मस्बरम्‌ } वाप्यः फुला- 
म्बुजयुजो जाता दष्टिविषं मम ॥ 


माणिच्छ्यचन्त्र 
पु, 
१९२ (1) अनद्धमद्खग्रहस्यापाङ्कस्य भङ्ग्या 
विच्छित्या तरङ्खिंत्य्या ॥ 


१९९ (‰) अचकपदप्रत्याय्योऽप्यर्थः कर 
वात्मा अचीत्यादिनानापदाथौ- 
समोचनान्यवधानेन इ्िद्यमानो 
वाचकस्य द्िए्तावदहः । 


२०९ (8) तस्मादस्य नजो विधेयार्थनिष्ठ- 
तया प्रधानस्य तथाऽनूयमा- 
नार्थपरतया तद्रवस्तचुत्तिना 
सक्तराव्ेन समं चक्तिर्नैवेष्ा । 
यदाह-- 
नञर्थस्य विधेयन्वे निषेध्यस्य 
विपर्यये । 
समासो नेप्यतेऽर्थस्य विपयी- 
सभ्रसङ्खतः ॥ 

२०२ (4) भवस्य पल्ली भवानी, तस्याः 
पतिरित्युक्ते हरत्यागादन्योऽपि 
भवेत्‌, तथा चेचपत्नीपतिरि- 
त्युक्तं उपपति्भ्यते 1 


२११९ (4६) नयेयस्यायाम्‌ । इहेति । प्र- 
वन्धे देच काटे वा} किमपि 
स्वल्पं, उपहासे तु खोकोत्तसम्‌। 
एष जाख्निमाणविपयो यल्लः, 
कान्‌ पति हीत्याह उत्पत्स्यते 
त्विति ! सदसच्यकतिज्ञो भावी 
कश्चिदिति सम्भाव्यते । 


२२६ (5) दरत्कन्दर्माग्भूमिः सनवा- 
म्वुदमस्वरम्‌ । वाप्यः फुह्टा- 
म्बुजयुजो याता दृष्टिविषं मम ॥ 
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24८ (5) अत्र भिः सहगब्दो युजि 


१३९ (6) 


१४२ (7) 


१७७ (8) 


१५० (9) 


साधिका । 

धुरः वादययभाण्डविश्ेप 
घुघुरायिता चासो धुरी च 
तद्द्‌ घोरः 

णयाऽहम्‌' इति । उपानास्नी 
रिवायाः खता । सा च पुयण- 
वृत्तान्तेन वाणासुरसताति रोके 
रूढा । सा चानिरुद्धेन काम 
सृतनन समह स्वम्रटव्धं वरं 
प्राप्स्यति इति गौय दत्तेन 
प्रसद्ठेन पर्णायिता । सच 
गौसेमुखविनिभनो वरः साधि- 
प्रायकन्वाद्‌ देवनारूपोऽस्येषां 
पुर आत्मान प्ररांसन्निदमाह । 
अनिरुद्धन सह या घटना तया- 
धिगतं जभिरूप्य-टक्षम्याः 
सुरूपतायाः फर यथया । 


स हि यथाप्रकममेकरसपस- 
तायाः परतिपत्तपतीतेसद्धात 
इव पारेस्वलखनखेददायी रस 
मङ्ाय पयेवस्यति । 

संप्रति दयं चः इति अतिर- 
म्यम्‌ । यत्‌ किर पूवैसेका सेव 
दुव्यसनद्पितत्वेन शोच्या जा- 
ता संपति पुनस्त्वया तस्याः 
सदाथकमिव आरब्धमिव्युप- 
स्यते । पार्थता-शब्दोऽपि न 
रम्यः, यतः काकताटीयन्या- 
येन तत्समागमः कदाचिन्न वा- 
च्यतावहः । प्रार्थना पुनरत्यन्तं 
कट्डुकारिणी । साच त्व 
चेति दयोरप्यजुभूयमानपर- 
स्परस्पाद्वेखवण्यातिरायप्रति 
पादनपरत्वेन उपात्तम्‌ । “क- 
टखावनः कान्तिमती इति च 
मतुष्परत्ययेन योरपि प्रराश्य- 
ता प्रतीयते| 


प्रु. 


[ उ, ७ 


माणिकच््यचन्द्र 


२२६ (5) अत्र भजिस्सह राब्दो युजिश्चा- 


२२८ (6) 


धिकः। 

घुरी भाण्डवाद्यविकोपः । चुघ 
रायिता चासो सा च, तद्द 
कोरः 


२२२-२३ (7)दर्गोयार्पाख्या सता केनापि 


२२६ (8) 


२४१ (9) 


चृसान्तन 'णासरपचीति 
ख्याता । तां च स्मरसतेन 
अनिदडास्येनं स्वस्रे परिणास्य 
कोऽपि सवं प्रदासल्लिदमाह- 
घ्रखनेति । घ्रटखनयाऽ्धिगतम- 
भिरूपटक्षम्याः फट ययेति 
वृत्ति; । अप्यर्थं इति । अपि 
दाब्दभावाभावयोरत्कषीपक- 

(भ्यां दूरवर्तित्वं स्यादिदयर्थः। 


एष हि यथाप्रकममेकरसपसख- 
ताया वोद्धुप्रतीतेः रोधेनेव 
स्खटनखेददायी रसभङ्गाय 
जायते । 


सम्प्रति द्यं चः इव्यतीव चार 
यत्किख पागेका सेवास्था- 
नपातेन रोच्याऽभूत्‌, इदानीं 
तु त्वया तस्यास्तथाविधदुर- 
्यवसायसादास्यमिवारन्धम्‌, 
इत्युपहस्यते । काकतारीयन्या- 
येनं कपरास्यपि यदि स्यादस्त॒न 
पुनः केनापि प्रकपंणाथ्यत इति 
प्रार्थनाऽप्ययुक्ता । कपाल्यथं 
तपस्यादिव्यजेनाचेम (१) 
नादिकमपि मण्डितमिव्यर्थः । 
सा च त्वं चेति इयोरपि 
खछावष्यादिसाम्यप्रतीतये प्रयु- 
तम्‌ । कलावतः कान्ति 
मतीति च मतुः परसा 
परतीतिशृत्‌ । 


उ. ७ | 
पु. 


५० (10) 


१५९० (11) 


१५१ (12) 


१५६ (18) 


१६० (14) 
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त्वं राब्दादिति । समुचय 
तको हि चकारः समुच्ीयमा- 
नाथाद्‌ अनन्तरमेव प्रयोज्य 
इति अमः | 

चुन; राब्दो हि व्यतिरिच्यमा- 
नाथोन्तयणव प्रयोगमर्हतीति 
कमः | 

श्रीनियोगादि ति । तदुक्तम्‌- 
उक्तस्वरूपावच्छेदकसये ये 
तिरिप्यते | 

न॒ तत्र तस्मात्‌ पाद किचि 
दुक्त रन्यःपदं वदेत्‌ ॥ 

दतिना नेवतरेषामप्यव्थयानां 
गतिः समा । 
ज्ञयत्थमेवमादीनां तजातीया- 
योगिनाम्‌ ॥ 

यतस्ते चादय इष श्रूयन्ते यद्‌- 
नन्तरम्‌ ! 
तदर्थमवावच्छिन्युरासमञ्जस्य- 
मन्यथा । 


कऋमाुष्टानाभावो वा दुष्कमत्वं 
यथा-कारादिण खडरं गाम- 
उडो मल्िद्धण भिमिङण। 
नक्खत्तं तिहिवारे जोभक्तिअं 
पुच्छिडं रुग्गो ॥ 
अनभिव्यक्ताकारं जगतोऽपी- 
न्द्रयाणि यत्खरूपं न निणेतुं 
समथोनीति भावः! आभासे 
नैव मणीङूता अस्येऽदमानो 
येन स चासो सखुमणिश्च) 
छायामाच्रत्युक्तं हि च्छाय- 
येवेति सनियमत्वं सावधारण- 
त्वं गम्यते, तच्चा नोक्तमिति 
नियमे वाच्ये ' तस्याभासे 'लय- 
नियम उक्तः । 


माणिच्छ्यचन्द्र 


२७० (10) त्वंदाब्दादिति ! ससुच्चयद्योती 


हि चकारः ससुचीयमानाथाद- 
नन्तरमव चाय्य इति कमः । 


(11) एवं पुनदशब्दोऽपि व्यतिरिच्य 


मानाथानन्तयणव प्रयोस्यो- 
ऽन्यथा त्वक्मत्वं वाच्यम्‌ | 


६२ (12) श्रनियोगादि नीति । तदुक्तम्‌- 


""उक्तिस्वरूपावन्छृदफखो 
यञ तिरिप्यते । 

न तत्र तस्मात्पाकिञ्चिदके- 
रन्यत्पदं वदेत्‌ ॥ १॥ 
उपाधिभावान्स्यां राक्तं सं 
पृ्जाद्‌धाति हि । 

ने च स्वरूपावच्छेदः पदस्या- 
न्यस्य सम्मतः ॥ २॥ 
इतिनेवेतरेपामप्यव्ययानां 
गतिस्समा । 
जयेन्थमेवमादीनां तजाती- 
यार्ध॑योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 

यतस्ते चाद्य इव भयन्ते 
यदनन्तरम्‌ । 
तदर्थमेवावच्छन्य्युरासमञ्च्य 
मन्यथाः ॥ ४ ॥ इति । 


२४७ (18) क्माचु्टानाभावो वा दुष्क 


मत्वं, धा(-क्चार तधघाप्य 
सखानादि भोजनादि विधाय च ॥ 
कथिच्चचारु देवज्ञं प्रं तिथि- 
वारकान्‌ । 


२५१-२५२ (14) यद्वा-अयुद्धिखितान्ययमी- 


इभिदयनिणैयपराण्यश्चाणि य 
स्येति तत्तथा । उत्कर्षाय 
प्रतियोगिनः कल्पनं च्चिन्ता | 
आभासेनैव मणिङता अन्या- 
दइमानो येन स चासौ सखुम- 
णश्च सख तथा) अचर पव 
राब्दाभावे सनियमत्वं परि 
लत्तम्‌ । छायामाच्रेत्युक्तौ त 
माचरब्दान्नियमो छुभ्यते । 
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१-६२ तथा हदि 'सवणःः इति जग- 
(15) दानद कारिन्वाद्यथोन्तरसक्र- 


मितवाच्यो जनकस्य धसवीरं 
परत्यनभावतां परतिपद्यते । 
पेश्वय प्राण्डिव्यं परयेराभक्ति- 
द॑राविपो भिजन इत्येतत्स- 
व रोकमववाधमानस्याधसप- 
रस्य नार्धक्रियाकारकमिति 
तावतो ऽर्थस्य तिरस्कारकत्वे- 
ननैव रावणचेणितं निर्वहणी- 
यम्‌ । यत्त अन्यदुपात्तं क चु 
पुनर्‌ ' इति तद्‌ यदि ससंदेह- 
त्वेन योज्यते ऽथाश्चेपत्वेनाथापि 
^ नेदभ्वरो छभ्यते ` इति अथा- 
न्तरन्यासत्येन तथापि प्रकृतस्य 
धर्मवीरस्य न कर्थचिद्‌ 
निर्वाहः ॥ 


१६२-१६३ (16) न दि वाताहारत्वाद्‌ अ- 


धिको दम्भस्तोयकणवतम्‌ । 
नापि ततोऽधिकं दम्भवच्ं 
सगाजिनवसनमिति । व्युत्क- 
मेण चोक्तं दम्भप्रकर्पं विधत्ते, 
न च तथोक्तमिति विभ्ययुक्त- 
स्वम्‌ ॥ 


१६२ (17) किमसत्पाणान्‌ दमयसीति बवि- 


धौ वाच्ये विरहिभ्राणद्मनेल्य 
उवादो ऽयुक्तः । 


(18) इहल्वयभ्यतिरेकाभ्यामर्थस्येव 


अन्छीखत्वं, पर्व॑त तु पदवा- 
स्ययोरिति विवेकः । 


१६४ (19) विद्ग्धजनमनोविटोमनश्चम- 


कान्तारलोपमानभवेन मारा 
या उपादानाद्‌ उत्कण्पुप्प्र 
थितत्वावगमाय पयुक्तः । 


(20) (यज करि-करभभ्रेमवन्धं करि. 


ण्याः ! अत्र करि-रब्दात्‌ ताद्रू- 
प्यावगषिः ! 


पु, 


| ऊ. ७ 


माणिक्छयचन्द्र 


२५३-२५५ (15) अयं भावः-रावण इत्येतत्‌ 


२५५ (16) 


जगदाचऋन्दकारित्वाद्यथीन्तरं 
वदनकस्य धर्मवीरं प्रलयु- 
भावतासेति । एश्वर्य पाण्डिव्ये 
परयेनभक्तिदिरविचपोऽभि- 
जनं इन्यतन्सवं खोकवाक्य- 
वादेनाधर्मपरस्य निप्फपटमिति 
तावतो.ऽर्थस्य तिरस्कारकत्वंनव 
रावणचेषशितं निवाहदणीयम्‌। 
यच्चन्य दुपात्तं क खु पुनरिति 
तद्यदि ससन्देहत्वेन योञ्येत 
अथाक्षेपत्वेनाद्यापि नेदृग्वरो 
ट्भ्यते इव्यत्राथा-तर्यास- 
त्वेन तथाप्यपरकृतस्य धर्म- 
वीरस्य नं कर्थचिन्निवौहः 
ततो.ऽस्थानमुक्तः। 


न॒हि वाताहार्त्वादधिको 
दस्भोण्म्भःकणवतं, नापि 
ततोधिकं दस्भनत्वं स्रगाजिन- 
वसनमिति । व्युत्कमोक्तिस्तु 
प्रकृतस्य दस्भप्रकषप्रभावतिरः- 
स्छृतगुणाजुशोचनमयनिर्वेद्‌- 


स्याङ्गं स्यादेवेति विध्ययु- 
तत्वम्‌ । 


५६ (17) अचर किमिव्यस्सत्पाणान्‌ दमय- 


सीति विधौ वाच्ये प्राणदमने- 
त्यनुवाद्यो ऽयुक्तः । 


(18) इदहान्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थं एवा- 


च्छः, पश्चात्तु पदवाक्ये अ- 
श्छीटे इति भावः । 


२५८ (19) विद्ग्धविलखोभनक्चमकामिन्युप- 


प्रानभावेन मालाया उपादानाद- 
द्तपुष्प्रथितत्वमवगमयती- 
व्यर्थः | 


(20) शलयज करिकर्भ ! भरेमबन्धं 


करिण्याः' । अचर करिदाब्दा- 
तादरप्यावगतिः । 


उ. ७1 
सोमेश्वर 


प 

१७३ (21) भवन्वशिथिः इत्यादिना स- 
मा्तेऽपि वाक्ये ख्याप्यते इति 
वाक््याथान्तरमेव उपात्त, न 
पुनः प्राच्यस्येव वाक्यार्थस्य 
विलेपणत्या ! यथा नववयो 
दास्याय वेणुस्वनः" इति ॥ 


१७५ (22) न च केवटद्यङ्गायदिराब्दमा- 
अभाजि विभावादिप्रलिपादन- 
रहिते काश्ये मनागपि रसव- 
स्प्रतीतिरस्ति यथा शृङ्गार 
हास्यकरुणाः' इत्यादो, तस्माद्‌ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां अभिधेय 
सामथ्याक्षिप्तत्वमेव रसारीर्ना, 
न त्वभिधेयत्वं कथंचिदित्यु 
त्तम्‌ । ततो व्यभिचारिरस- 
स्थायिभावानां खराब्दोक्ति- 
दौप इव्यर्थः । पतेन च 'र्स- 
वददितस्पण्रदयुङ्गायदिरसो- 
दयम्‌ । खराब्दस्थायिखंचारि 
विभावाभिनेयास्पदम्‌' इत्यस्य 
व्याख्यायां "पञ्चरूपा रसाः" 
इत्यपकूम्य (तत्र॒ स्व्ब्दाः 
शछङ्ारादयः शछङ्गारादेवीचकाः 
इति भटोद्धटोक्तं निरस्तम्‌ ॥ 

(23) जीडादीनामिति, स्वशब्दोपा 
दानमिति योगः| 

१७६ (24) यज्रापि स्वराब्देन निबेदितत्व- 
मस्ति तापि स्वराब्दप्रयुक्त्या 
विभावादि्रतिपच्येव रसादीनां 
प्रतीतिः । स्वदब्देन सा केव- 
खमनूद्यते । 

१७८ (25) तथा कादस्बया विप्रङम्भवी 
जे ऽप्युपक्रान्ते तदञ्ुपयुक्तार- 
वीरवरादेरतिवणेनम्‌ ॥ 


८५) 


(26) विस्सरतिरिति । अवुखंर्धि 
सह दयस्ैखम्‌ । 
7 
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माणिच्यचन्दर 
पु. 

२६७ (21) भवन्वदिथिख इत्यादिना समा- 
तेऽपि परद्युवणने येनानेनेति 
वाक्यान्तरेण पुनस्तस्यव वणै- 
वमारब्धं न दद्र, बाक्यानन्तग 
तत्वेनोक्तन्वात्‌ । विेपणत्वेनो 
क्ता तु दुए्न्वयेचव । यथा-तवव- 
यो लास्याय त्रेणुखन इत्यादो । 

२६९ (22) मन च केवख्शङ्ायदिदराब्दान्वि- 
ने विभावादिपरतिपादनरहिते 
काव्ये मनागपि रसवत्वपर- 
तीनिः, यथा-'्यह्लारहास्यकः- 
रणाः" इव्यादौ । तस्मादन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यामभिप्रेयसाम- 
ध्यीक्षिप्तन्वसेव रसादेन त्वमि- 
धेयत्व कथञ्चिदिति स्वराब्द- 
वाच्यता दोप इत्यर्थः । एवं 
द्वितीय एव पको न्याय्यः । 
एतेन दशह्ारयदयाः दाब्दः 
दयज्वारादेवीचकाः इत्युद्धरोक्तं 
निरस्तम्‌ । 


२६८ (28) बीडादीनासिति । खशब्दोपा- 
दानमिति योगः 

२.७० (24) यच्ापि सखदाव्दनिषेदितत्वं वि 
भावादिप्रतिपादितत्वमप्यस्ति 
ततापि विभावादिसुखेनैव र 
सादिप्र्ततिः, सखशाब्देन सा 
केवर्मनूद्यते 

२७२ (25) तथा हि कादम््रया “रूपविखा- 
से"ल्यादिना महाविप्रखम्भवी 
जसुपश्चिष्य तदतुपयोगिनामख- 
वीरावरेदाश्रमसनिपुरीयपादी- 
नाम्‌ । 

२७३ (26) विस्शुतिरिति । अनुसन्धानं 
हि खहदयतायाः ख्धैखम्‌ । 


90 { 


घु, 
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सोमेश्वर 


१८२ (27) अवदातमिति सातिशयं कर्म । 


अधिक चिति । अयं भावः। 
केवरमयुप्यस्य सप्ताणेवर- 
हनमसंभाव्यमानतयान्रतमिति 
हदये स्फुरदुपदेदयस्य चतु- 
वर्गोपायस्याप्यरीकतां वुद्धौ 
निवेदायति । -. अस्व 
दवतेवेतेषु शाखेषूच्यते इति 
प्रतीतिः स्यादिंति। 


१८३ (28) जगद्‌ जगरदृशाश्च देहाः । तज 


सामान्यविवक्चायां जगदेकं, 
यथा "जगति सकले न्यासा- 
दीनाम्‌ ' इति ॥ भूर्भुवः स्वरि- 
त्यादि विदोषविवक्षया त्वनेकं, 
यथा- 

नमखिभुवनाभोगव्रसिखेदभ- 
रादिव ॥ महजनस्तपःसत्य- 
मित्येतैः सह सप्तेन्ये । यथा- 


हषेस्य सपभुवनप्रथितोर- 
कीतः ॥ 


तानि सप्तभिर्वायुस्कन्धेः सह 
चतुदैरोत्यपरे! यथा-जयति 
चतुर्दंशटोकवदिकन्दः ॥ 
तानि सप्तभिः पातैः सहेक- 
विरातिरित्येके । यथा-कीतय- 
स्तव॒छिम्पन्तु भुवनान्येक- 
विदरातिप्‌ ॥ 

तच भृरोके सप्त जम्बृद्धीपा- 
द्यो द्वीपाः ॥ न 


१८४ (29) ते च समुद्राख्यश्चत्वारः संप्र 


वेति कविसमयः॥ 


(30) क(छः काष्टादिसेदभिन्नः । 


१८६-१८७ (81) वयः रौदावादि । जाति. 


ब्रह्मणत्वादिका ख्रीपुंसादिका 
वा । आदिग्रहणाद्‌ विद्याविन्त- 
कुरुपा्रादयो रुभ्यन्ते । बेषः 
छचिमं रूपम्‌ ! व्यवहारे । 


पु. 


[ उ. ७ 


माणिक््यचन्द्र 


(०५, 


२७४-७५ (27) अवदानमिति । सातिदायं 


२७५ (28) 


२७५ (29) एकदयः 


कर्मं । अधिकमिति । अये भा- 
वः । स्वःपाताटगमनान्धि- 
ब्नादिकमदिन्यस्य वण्यमानम- 
सम्भाव्यतयाऽखीकमिति चि- 
न्तयन्तो विनेथा उपदेशस्य च- 
तवै्गोपायस्याप्यलीकतां कल्प- 
यन्ति सर्वमिदं शाल्लोक्तम- 
सम्बद्धमितीति । 

विभ्वं, विश्चेकदेशाश्च देशः । 
पकं दवे ्ीणि सप्त चतुर्दरौक- 
विरातिर्वा विश्वानि स्युः । 
स्वगमर्त्यपातारखमदर्जनस्तपः- 
सेः सप्तभिश्च वायुस्कन्धेः 
सप्तभिश्च पाताः । विरोषवि- 
वक्षायामनेकत्वं, सामान्यविव- 
क्षायां त्वेक्यम्‌ त्न भूमध्ये 
जस्बूद्वीपप्ुश्चशास्मलिङकुशको- 
अराकपुप्करादययाः स्न दीपाः । 


चत्वारः सप्ताच्धयो 
वाच्या . इत्यादिकविप्रसिद्या 
सवं घटते 


२७५ (80) कारुः- काष्टाकटामुहूर्तराि- 


दिनपक्षमासर्तवर्षादिमेदधिन्नः 


२७५-७६ (31) वयः दौहावादिकम्‌ । जातिः 


खीपुंसादिका, बाह्मणत्वादिका 
चा आदिब्दाद्धियावित्तकुखा- 
दयः । न्यवहारादीदयादिशब्दा- 
दाकारवचनादयः ! व्यवायः 


उ. ७ | 


परु. 
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१८६-१८० (18) अदि-रच्छाद्‌ आकारव- 


१८७ (52) 


१९.१९ (35) 


(5 


4) 


चनादयो यद्यन्ते ॥ वेपव्यवहा- 
रादीति । देदादिभिः पत्येव 
संवध्यते, तेन ठेदो वेपन्यवहा- 
राकारवचनानामोचि्याद्‌ 
निवन्धः काये इत्यर्थः । यथा 
कन्यक्कुउजीयदेरो उद्धतो वेषो 
दारणो व्यवहारो भ्यकर आ- 
कारः परुपवचनमनुचितम्‌। 
म्लेच्छेषु तदेयोचितम्‌ । तथां 
नागरेषु यदुचितं तदेव कनक 
कुःण्डठादि अ्रम्येष्वयुचितम्‌ । 
पव कालाद्‌ाव्य्यम्‌ ॥ 
यथाल्सुक्यनामा व्यमिचारी 
सा्षाचनिवद्धश्चमल्कारी न तथा 
तस्याद॒भावच्िन्तादिरूपं कारय 
रतीतिङृदि ति स्वराब्देनोक्तौ न 
दोषः | 

वीराः खटेहान्‌ः इत्यादिना 
तदीयोव्साहादययवगद्या कतंक- 
णोः समस्तवाक्याथीयुयायिः 
तया प्रतीतिरिति शुङ्धारबी- 
भत्सयोरन्तरेऽनिवेरितस्यापि 
खतरा वीरस्य व्यवधायकता 
प्रतीयत इति भावः। 
वोधिसच्वस्य सिद खकिशो- 
रभक्चषणप्रघ॒न्तां परति निजं र- 
रीरं वितीणैवतः केनचिच्ाटुकं 
करियते । श्रोतः खान्द्रपु- 
ठकः परार्थसंपत्तिजेनानन्द- 
भरेण यच । रक्ते रुधिरे मनो- 
भिरखापो यस्याः । अनुरक्तं च 
मनो यस्याः । मुनयश्चोद्रोधि- 
तमदनावेराश्चेति बिरोधः ॥ 
(जातस्पृहः इति च (वयमपि 
यदि कदाचिदेवं कारुणिका भ- 
विप्यामस्तदा सत्यतो मुनयः" 
इति मनोराज्ययुक्तेः । 


पु, 


२७६ (32) यथौन्सुक्यनामा 


[ 51 


बाणिक््ययन्दर 


२७५७६ (81) दीति देशादिभिः पल्येकं 


योज्यम्‌ । तेन देरवेषादेरोचि- 
त्येन निवन्धः कार्यं इव्यर्थः | 
पवं कालादौ योल्यम्‌ | 


सश्ारी 
साक्चात्‌ स्वपदेनोक्त्धमत्कारी 
न तथा तदुमावथिन्तादिरू- 
पञ्चमत्कारीति खचराब्देनौत्सु- 
कयनामा संचारी सम्प्रोक्तः । 


२८० (33) ^ वीराः स्वदेहान्‌ ` इत्यादि 


नोत्सादाद्यवगत्या कर्तैकर्मणोः 
समस्तवाक्याथाञ्यायितया 

प्रतीतिरिति मध्यपाठाभावेऽपि 
खतरा वीरस्य व्यवधायकता । 


२८१ (34) श्व डिम्भभक्चषणपच्त्तसिहिका- 


याः स्वाङ्ग ददतो बुद्धस्य केना- 
पि चुः क्रियते! पुटको- 
द्धेदः परार्थसम्पादनसुखा- 
भ्याम्‌ । रक्तमखगचुरक्तं च| 
अुनयश्चोद्रोधितस्मरवेशाश्चेति 
विरोधः जातस्पृहेरिति च 
वयमप्येवं कदा इपाख्वो भवि 
प्याम इति भावः| 


उछि < 
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पु. 

१९६ (1) रसस्यैव माधुर्यादयो धमीः। 
तर्हिं कथं श्रधुस वणः इति 
व्यवहार इव्याट-कचिच्विति । 
आकार एवास्य शर इति | 
यया शो्यैमुपचारात्‌ तदभि- 
व्यचर दारीरे लोका भ्यवह- 
रन्ति तथा णपु माधुर्याद- 
यः । मधुररसामिन्यञ्चकरेषु 
वर्णपूपचरितं माधुयमित्यथंः । 

२०१ (2) चेत्ते" ईति । “चदुष्दि' निखा- 
ता भवति । न खुष्दि'नन्यू- 
नीमवति । विसषह्ृदिः' विक 
सति ! (तरीः प्रगस्ा । 

२०१ (8) अंकारा अपि गुणवत्समवेता 
पवेतिः केचित्‌, तदचेत्याह-अ- 
मु्ासेनि । 'उभयेयास्रपिं 
समवायेन स्थितिः" इलययथिधा- 
य॒ (तस्माद्‌ गड़रिकापरवाहेण 
गुणारुकारसेदः' इति भामह- 
विवर्णे यद्‌ भघेद्धटोऽभ्यधा- 
त्‌ तद्‌ असत्‌ । 

२०५ (4) यद्‌ वामनः यस्मिन्‌ सति वद्र 
न्यपि पदानि एकपदवद्‌ भास- 
न्ते ॥: स श्छिष्यस्यनेन पदं 
पदान्तरेण मसखणतयेति च्छेपः, 
यथा अस्त्युत्तरस्याम्‌ -। 

२०५ (5) आसेदहपूर्वोऽवरोहः समाधिः, 
यथा ' निरानन्दः कौन्दे मधुनि 
परिभुक्तोज्ितरसे ' ॥ 

(6) यस्मिन्‌ सति वरत्यन्तीव पदा- 
नीति वणेना स्यात्‌ । 

२०६ (7) पदार्थं वाक्यवचनं, यथा- 
अथ नयनसमुत्थं ज्योतिर- 
रिव योः । अत्र चन्द्रपद्‌- 
वाच्येऽथं ˆ नयनसमुत्थं ज्यो- 
तिरतः › इति वाक्यं प्रयुक्तम्‌ ॥ 


माणिक्यचन्द्र 

पु. 

२८६ (1) रसस्यैव यन्माधु्यादि तत्कथं 
मधुरोजखिधसन्ना वर्णां इति 
प्रतीतिरित्याह- कचिस्विति । 
रोयीदीति । दोयादिखंयुक्त- 
स्य । भकार एवेति ! यथा 
शौयमुप्यारात्‌ तद्वथञ्जके 
काये व्यवद्ियते, तथा वणीनां 
मयुरदिरसव्य्चक्ानां माधु 
यदीति भावः । 

२८८ (2) चित्त इति । चहृष्दि निखाता 
भवति । खुङ्दि न न्युनतापे- 
ति । विसष्टदि विकसति । 
तर्द प्रौढा । 

२८२, (3) शब्दाथीखङ्मसणां गुणवत्स- 
मवायेन स्थितिरिति भामह 
वत्तौ भट्नोद्धटेन भणनमसत्‌ । 


२९४ (4) भरसखणत्वग्छेषः यस्िन्‌ सति 
बहून्यपि पद्‌व्येकपदवद्धान्तीः 
ति वामनः, यथा-- 'अस्त्यु- 
तरस्यां दिरि देवतात्मा" । 


२९५ (5) तस्मात्‌ ““आगोहावरोंहूमः 
समाधिः” इति वामनः। 


(6) यस्िन्‌ सति मरदयन्तीव वदानि 
इति प्रतीतिरिति वामनः! 
२९८ (7) पदाथ वाच्ये वाक्योक्ति्यथा- 
चन्द्रपदे वाच्येऽभिनयनससु- 
त्थं ज्योतिरिव्युच्यते । 


उ. ८ | 


पु 
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२०६ (8) वाक्याथ पदाभिधा यथा- 


दिव्येयं न भवति किं तर्हिं मा- 

[क ९, (^< ९५५. [आये 
चुपी ` इति वाच्ये निमिषति 
इत्युक्तम्‌ । 


२०७ (9) घटनारूपः च्छः ! क्रमकौरि- 


स्यानुस्वणत्वोपपत्तियोगश् 
घटना। ने्निमीखनादीनां 
ऋमः परिपाटी । कौटिय्यं वद 
ग्ध्यम्‌। तयोरयुन्बणत्वेनाग्रा- 
म्यत्वेनोपत्या युक्ततया योजनं 
छेषः । यथा टध्रैकासन- 
संगते परियतमे पश्चादुपेत्याद्‌- 
राद्‌ ` इति । 


२०८ (10) छन्दोविरेषविरोपष्या गुणसंप- 


२९११ (11) 


२१२ (12) 


न्तिरिति केचित्‌ । तथा हि ख- 
ग्धरादिष्वोजः, इन्द्रवज्रादिषु 
समता, विषमवृत्तेष्वोदार्य, 
तच्च सव्यभिचारम्‌ ॥ 


एकं ध्सयादिपुरुषमुदि दइयानन्त- 
चृत्तान्तवणनपधाना श्युद्रकादि- 
वत्‌ परिकथा ॥ मध्याद्‌ उपा- 
न्ततो अन्थान्तरतः सिद्धमिति 
वृत्तं यस्यां वप्यते सा खण्ड- 
कथा । 


तञ मुक्तकेषु रसबन्धाध्रयेण 
दीधसमासा स्चना, अन्यथा तु 
कामचारः । सन्दानितकादिषु 
विकटवन्धोचित्याद्‌ मध्यमस- 
मासादीधसमासे पव रचने । 
प्रबन्धाधितेषु तं मुक्तकादिषु 
(त्वामालिख्य इद्यादिषु यथो- 


सुम 


२९८ (8) वाक्यार्थ 


२९९ (9) 


३०१ (10, 


३०५ (11) 


(1) 
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गा पदोक्तिर्यथा-दि- 
व्येषा न स्यात्‌ किन्तु मा 
[क अप ४५५ निमिपती ~ 

पीतिवाच्ये त्युक्तिः । 


नेजपिधानादेयैः कमो यच्च 
कोटिय्यं तयोरनुल्वणत्वना- 
ग्राम्यत्वेनोपपत्या युक्ततया 
यदयोजनं योगस्तदरूपा घटना 
या तद्ात्मा छेः । यथा- 

दषटैकासनसङ्गने प्रियतमे पश्चा- 
दुपत्यादसात्‌ । एकस्या नयने 
पिधाय धिहिनक्रीडाञ्चुवन्ध- 
च्छः । ईषद्वक्रितकन्धरः 
सपुरखुकस्वेदोट्सन्मानसाम- 

न्तरमसटसत्कपोखपुखको धू- 


तीऽपरां चुम्बति । 
खमग्धरादावोजः इन्द्रवजादौ 


प्रखादः मन्दाच्छान्तादौ माधु- 
अम्‌, दार्ईखादौ साम्यम्‌, 
विषमचरत्तेष्वौदायथमिति छन्दो- 
विदेषसाध्या गुणाः इत्येके । 
तदप्यसत्‌ । 


पकं पुमर्थसुहिदय प्रकारभङ्गया 
भूरित्तान्तवणेनारूपायां परि- 
कथायां त्वितिचृत्तस्य न्यासे 
भरः कार्यो न रसानाम्‌ । 
मध्यादुपान्ततो वा अन्थान्तर- 
प्रसिद्धमितिचृत्तं यस्यां वण्यते 
खा खण्डकथा । पूणकथा तु 
प्रसिद्धा । 


तच्चेचां मध्ये सुक्तकेषु रसवन्धा- 
श्रयेण न दीघा वृत्तिः कायां । 
अन्यथा तु खेच्छा 1 सन्दानि- 
तकादौ विकरचन्धत्वेन चृत्य- 
भावस्त्याज्यः । प्रवन्धाधिते 
तव॒ सक्तकादौ यथोक्तप्रवन्ध- 
विदोपा आसध्याः । पयीबन्धेषु 
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मोमेन्वर 
पू. 

२१२ (12) कप्रवन्धविचपोचिलयम्‌ ! पर्या 
चन्धे तु असमासा-मध्यमस- 
मासे पव, कदाचिद्‌ रैद्रादि- 
विपये दीधैसमासायामपि घट- 
नायां परया भ्राभ्या च चृत्ति- 
स्त्या्या । परुपोपनागरिका- 

म्याणां वृत्तीनां चोचिवयं 
यथाप्रवन्धं यथारसं चाद्चस- 
तव्यम्‌ । 


[ उ, ८ 


माणिक्यचः 
1 
३०५ (12) तु दीघां वृत्तिस्त्याज्या } कदा- 
चिद्रोद्रादिविपये दीघायामपिं 
वृत्तौ परूपाग्राम्ये चन्ती लयान्ये। 


उपि < 


सोमेश्वर 


२२द्‌ (1) (नारीणां स्रीणां, न अरणम्‌ 
इत्यन्यथा प्रयुक्तम्‌ । जानासि" 
इत्येकस्योक्तिः । "कश्चेतनः' इ- 
व्यन्यस्य । वामानाम्‌ः प्रति 
कूखानां खीणां च । “हितशृद्‌ 
इत्यादि पुनराद्यस्योक्तिः । हितं 

ति कृन्तति च ! अवला- 
नाम्‌" खीणां दुषखानां च । 
वरूभावेन प्रसिद्धात्मनोः दु- 
यैटस्य दैत्यस्य विनारोन प्रसि- 
द्वात्मन इन्द्रस्य । 

२२४ @) यायावरीयस्तु अभिप्रायवान्‌ 
पाठटधर्मः; काकुः स कथम 
कारी स्यादः इति न काङव- 
कऋोक्तिमाहं । 

२२६ (3) अन्न यत्‌ पूवौर्धं दवदहनर्त्व 
विधेयं  तुदिनदीधि[ति]त्वं 
चायुवार्यं, तद्‌ दयमप्युत्तराधे 
विपरीतं ज्ञेयम्‌ । 


माणिक््यचन्द्र 
पू । 

२०६ (1) नारीणां स्रीणाम्‌ । भङ्गे तन 
अरीणाम्‌ 1 वामाः खियः परति 
करुखाश्च । हितकृदिति । हितं 
करोति न्तति च । वटं रा- 
क्तिवंलो दैत्यश्च तदभाेनाप्र- 
सिद्धात्मा दुरवेखो विडोजाश्च । 


३०८ 2) “अभिप्रायवान्‌ पाठधर्मः का- 
कुः स नालङ्कारी स्यादिति" 
तु यायावरीयः। 


३१२ (3) अञ पृवीर्थं दवदहनो विधेयः 
तहिनदीधितिर्ञुवाद्यः । पत- 
देवोत्तराधे विपरीततया शेयम्‌। 


उ. ९] 


पु. 
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२२८ (4) "उदेति सविता ताप्रस्ताघ्न ए- 


२४० (5) 


(52) 


२४१ (6) 


वास्तमैति चः इत्यादौ च वौन- 
रुक्त्यदोषाभावेऽपिं न यमकः 
त्वम्‌ । 


पाकृतेऽन्योऽथः । शमम देहि 
रसं घमं तमोवशां तमःपरिभू- 
तामाशां गमागमात्‌ संसाराद्‌ 
हर । ण इति नः । तथा हे हर- 
वशु शम्भुपत्नि रारणं त्वम्‌ । 
चित्तमोहोऽपसरतु मे सह 
साः । चित्तमोह'मिति शगुणा- 
छ्धीवेः इति प्राकृते नपुंस- 
कत्वम्‌ 1 एवं संस्तमागधभ्यो 
संस्कृतपेराच्योः संस्कृतशौर- 
सेन्योः संस्छृतापभरंरायोः श्छषो 
ज्ञेयः । 
संस्छतप्राकृतयोर्योगः, यथा-- 
सरे खहास-रागं परिहर 
रम्भोर सुश्च संरम्भम्‌ । विरसं 
विरहायासं वोढुं तव चित्तम- 
संहं मे । 


सहस्रम्‌ इति श्ियाविरोष- 
णम्‌ । “स्यां स्याद्‌" इति च । 
नन्दतीति नन्दिता नन्धिनो 
गणविङोषस्य च भाव इति 
ठ्ष्च्‌-त-प्रत्यययोः छेषः 


“ हे दर स्वस्य त्वं सर्वस्वम्‌ । 
भवः संसारः, तच्छेदनिष्ठः । 
नयोपकार्योः सांमुख्यं शारीर- 
वतनम्‌ 1 आयासि [आ] 
गच्छसिः ॥ अपरोऽ; । हर 
अपहर, भव संपद्यस्व, नय 
निवारय । आयासि खेद्कारि 1 
वतन वृत्ति विस्तारय । अचर 
स्यादि-स्याचो्विमत्त्योः । वच- 
न्छेषे तूदाहतम्‌ ॥ 


पु. 


२१५ (५) 
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उदेति सविता ताघ्रस्ताघ्न 
एवः इत्यादो तत्र पोनखक्त्य 
दोपाभावाचमकत्वं प्रसज्येते- 
त्यर्थ... 


३२२-२३ (3) प्राह्ृतपक्षे तु है हरवधु । 


३३१ (5६) 


२२२ (6) 


दराम्भुपात्न मम दहि रसं ध 
तमोचदामाद्ां गमागमात्‌ 
भवात्‌ हर स्फुटय । तथा नो- 
ऽस्माकं रारण त्वं । चित्तमोो- 
ऽपसरतु मे सहसरा बलेन । 
प्राङृतत्वाचित्तमोहमिदयच की 
वत्वम्‌ । एवं संस्छृतस्यापश्च- 
रादिभाष्छेषोऽपि क्षेयः 


तञ्च संस्छतस्य प्राकृतभाषया 
च्छेपो यथा-सरले सहास- 
रागं परिहर रम्भोरु ! मुञ्च 
संरम्म्‌ । 

विरसं विरहायासं बोदुं तव 
चेत्तमस्ह मे। 


क्रियाविरोषणे खहखदराब्दो बा- 
हुस्यार्थः 1 स्यां स्यादिति च । 
नन्दतीति नन्दिता । नन्दिनो 
गणविङोषस्य मावो नन्दिति- 
ति चाख्यातकृत्तद्धितप्रल्ययानां 
भेदः । 


(7) हे शम्भो त्वं स्वस्य सर्वखं । 


त्वमेव संसारोच्छेदतत्परस्सन्‌ 
नयोपकास्योः साम्मुख्यं रारी 
रवतैनमायासि आगच्छसि । 
अन्यच्च हर स्फोख्य । भव 
सम्पयस्व । नय निवारय । 
जयासि खेदकारि वतन तनु 
प्रथयति } स॒प्िङ्विभक्त्यो- 
भदः । 


मणित्वरूपणान्यथानुपपस्या 
वंरास्य कुटस्य वेणुत्वरूपणम- 
सुक्तमपि गस्यते, एकदेशाविव- 
ततित्वं च पृ्चैवद्‌ उद्भावनीय- 
मेकस्मिन्‌ दे विरोषेण बतै- 
नात्‌ । पकदेशविवरतिंरूपकस्य 
चास्य परपरितरूपकत्वं काव्य- 
प्छादाकारमते । 
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शु प. 

२४१ (8) प्रकरणादिना चाभिधाया अनि- ३२२३ (8) अञ प्रकरणादिना नियमामाघर 
यच्ितत्वात्‌ श्छेष एव, नतु चछेपो च तु ध्वनिः) 
ध्वनिः । 

२४३ (9) किसख्यवद्‌ रीपमानाभ्यां (9) पटववदाता्रभासखद्धयां करा 
कराभ्यां सोमते  खुखेनापर भ्यां शोभते । उंखेनाधु यन्न 
यन्न टाक्ष्यं पटे तज तु राच्च फट तच दन्वानामा- 
ठुन्धानामीदितं प्रददाति । ५ 

(10) अमङ्गत्वमात्रेण अर्थश्छेषत्वं (10) अभङ्ग इति । अर्थन्छेपतयोदध- 
नोपपन्नमिदयर्थः तरि अर्थच्छे- 4.9 
घस्य निर्विषयत्वमिदयाह-अर्थं न्‌ मङद्कत्वमानपथषटइस्ता 
चछेषस्येति । अर्छेषः, यथा- देतु; किन्त्वन्वयव्यतिरेकौ ! 
(स्तोकेने'ति । अर्थश्छषस्य तिं को विषय 

इत्याह--स्तङेनेति । 

(11) सह कलकलेन वतेन्ते, सकाः ३२६ (11) सह कठकलेने वर्तते यत्‌, 
करा यश्य च । सकलाः कला विद्यन्ते यज | 

२४४ (12) “इहापि इति राब्दाटंकारम- ३२७ (19) इद्ापीति । राब्दालङ्कारपरकर- 
ध्ये! त च साधारणधर्मभ्रयो- णे । एतेन्‌ राब्दमा्रसाम्येऽप्यु- 
गदूस्ये उपमा भविप्यति, पमात्व सिद्धम्‌ । शल्य इति । 
मरनोक्ञत्वादिसाधारणधर्मसदहि चारत्वादिधमौप्रयोगे उपमा 
ते तु च्छेष इति वाच्यम्‌, तत्प्रयोगे च्छेष इति परस्या- 
यतः पूर्णोपमाया निविंषयत्वं रायः । नयु यदि पृणापमायाः 
स्यात्‌ ॥ तरिं यद्‌!ऽस्मार्कं मते रिर्दिपयत्वभिया भवद्धि 
पूणापमाया नितविषयत्वं तथा राब्दखाम्येऽप्युपमात्व स्म्रतं 
भवतां शेषस्य निविंषयत्वमि- तहिं श्छेषस्य निविषयतेत्याह- 
त्याशद्खयाह-'देव त्वम्‌ ` इति । देवेति । 

२४५ (18) ब चेति । यथा विरोधाभासो ३२८ (18) न चेति यथा विरोधाभासो 
विरोधः, न तथा क्छेषाभासः विरोधो न॒ तथा "्छेषाभासः 
च्छेपः। उभयार्थप्रसेहे हि शेप इव्यर्थः । 
च्छेप इव्यर्थः ॥ 

२४५ (14) पवमच्नापि वण्यमानस्य मुक्ता ३२९ (14) भामरोक्तेकटेशशिवर्तिरूपकस्य 


मम्मरमते परंपरितसंज्ञा ॥ अच 
वणैनीयस्य राज्ञो मुक्तामणित्व- 
रूपणान्यथायुपपस्या वंशस्य 
गोजश्य वेणुत्वरूपणं साक्षाद 
चुक्तमपि छेषवखादवगम्यत 
इत्येकदेराविवतित्वम्‌ 1 सरद 
रोदयञरैकदेराविवरतिंरूपकम्‌ । 
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२४६ (15) राब्दग्छेप इति । य एवेति, 


(16) 


राब्दाऽ्थों वा । तत्रैवेति रखाब्दे- 
ऽथ वा 1 चविचिच्र्यम्‌' इत्यन 
स्वयं च पटवाताश्राः इत्यादा 
वपि शाब्द पव कविघ्रतिभा- 
संरस्भगोचर इति राब्दाटंका- 
रतेव । न चार्थमुखप्रक्षित्वमेव 
राब्दानामथारकारनिवन्धनमि- 
त्याह-। 

यद्यपि टिप्यक्षराणां खङ्गादि- 
संनिविष्त्वं, तथापि धोच्राका- 
रासमवेतवर्णात्मकराब्दाभेदेन 
तेषां रोके प्रतीतर्वाचकराब्दा- 
खेकारत्वम्‌। 


२४७ (17) तथा हि द्राहिकान्तरे साधाः 


२४७ (18) 


रणो मा-राब्दः । तस्य दश्षि- 
णतोऽधः कमेण वणोश्तुदेर 
न्यस्येत्‌ ! ततः रिखायां साः 
धारणः सा-रदाव्दः । ऊर्ध्व्- 
मेण वामतश्चतुर्दरोव याव 
न्मा-राब्दः साधारणः । एतत्‌ 
फलम्‌ ॥ तस्येव मा-शब्दस्य 
दक्षिणपाश्वचै निःसरणक्रमेण 
वामतश्च प्वेदा्मेण वणः 
सप्त सत्त । एषा द्वादिका । 
ततो मा-राब्दाद्‌ ऊध्वेक्रमेण 
गण्डिकायां कायां वणेजयी । 
उपरि मा-दाब्दः साधारणः । 
तस्य दश्चिणतो वामतश्च तथेव 
चत्वारो वणौः । एतच कुल- 
कम्‌ । ततस्तस्य मा-शाब्दस्य 
उपरि वणेद्धयम्‌ । एतद्‌ मस्त 
कम्‌ । सा-मा-मा-राब्दा दिप 


कृत्वो दिराचत्ताः ॥ हि 
एष मुरजवन्धः । तथा हि 
पादचतुश्येन पङ्किचतुश्रये ृते 


प्रथमादिपादेभ्यः प्रथमपादा- 
द्यश्चराणि चत्वारि, चतुथोदिः- 


धु. 
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३३० (15) राब्द्छप इति । य एवेति 


२२१ (10) 


दाव्दोऽथां वा । सेवेति । वि- 
चित्रता । एतन स्वयं चत्यादौ 
राव्य एव कविप्रतिभाससम्भ- 
गाचर इनि परमतेऽपि राब्द- 
च्छपता न न्व्थच्छपतेत्युक्तम्‌ | 


टिपयः । तासामव खङ्गाय 
कारोटधासनासम्भवान्‌; लि- 
पीनां च श्चरोचाकाशरसमवेत- 
व्णात्मकराब्दामेदन प्रतीते- 
रज॒ वाचकराव्दाख्डारता न 
सिप्यखङ्ारता । 


२३१-३३२ (17) स्थापना यथा- दादि. 


कान्तरे साधारणो माराब्दः, 
तस्य दक्षिणतोऽधःकमेण वर्णा- 
चतुदश । शिखायां सा- 
धारणः साराब्दः । ऊध्वैक- 
मेण वामतस्ताचन्त एव याव- 
न्माराव्दः साधारण एव तत्फ- 
खम्‌ । तस्येव मादाब्दस्य दस्षि- 
णतो निस्सरणक्रमेण वामतश्च 
रवेराकमेण व्णाँस्सप्त सप्त | 
एषा द्राहिका । ततो मादयब्दा- 
दुध्वैकमेण गण्डिकायां वणे- 
अयसुपरि माशब्दः साधा- 
रणः । तस्य दक्षिणतो वाम- 
तश्च तथव चत्वारश्त्वासो 
वणः । एतच्च कुलकम्‌ । तत- 
स्तस्य मादाब्दस्योपरि वणेद्धय- 
मेतन्मस्तकम्‌ । सामामाराब्दाः 
द्विः पञ्चङ्ृत्वो डिराघ्रत्ताः ॥ 


२२२२३३२ (18) स्थापना यथा-पादचतु- 


श्येने पड्किच तुष्टये कृते परथमा- 
दिपादेभ्यः प्रथमाच॒श्चराणि च- 
त्वारि चतुर्थादिपादेभ्यः पञ्च- 
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२४७ (13) पादेभ्यः पञ्चमादानि चत्वार 


२४८ (19) 


गरहीन्वा प्रथमपादः 1 षती 
यपादाद्‌ जायाक्नर, दद्वेता- 
यतनीयपादा-यां यतुर्थप्च- 
माश्चर, चतु्थपाढात तृनीय- 
दिती, तृनियात्‌ पादात्‌ प्रथ- 
मं चाल गृहीन्वा द्वितीयपादः। 
हितीयाद्‌ अण्मं, प्रथमात्‌ 
सक्मपष, द्वितीयततीयाभ्या 
पञ्चस, चनुर्थात्‌ घषषटसक्तमे 
ततीयाद्‌ अमं ग्रदीन्वा ततीयः 
पादः । चनुथान्‌ प्रथमं, ततीः 
याद्‌ दवितीयं, डिनीयात्‌ वतीयं 
प्रथमात्‌ चतुथपञ्चमे, पुनि 
तीयात्‌ षष्ठं, ततीयात्‌ सत्तम 

थीद्‌ अण्मं च गृहीत्वा 
चतुर्थः पाद्‌: ॥ 
एयोऽष्रदख्पश्चः । तथा भा- 
शाब्दः कर्णि कास्था, तता.ऽश्ष- 
रद्वयेमैकं दिग्दखं निगमभ्रञे 
चराभ्यां भा-शाब्दं यावत्‌ । ततो 
ऽक्चरद्येन विदिग्दरं निगेमेण 
तावतैव दिग्दटं प्रवेरोन भा- 
राब्द यावत्‌ । पुनमा-रब्दो 
नि्गसेण च तदेवीक्षरदयमि- 
त्यादिना कमेण दखाण्कमुत्पा- 
द्यम्‌ । एवं दिग्दखानि निगमः 
वेदाभ्यां उत्पाद्यानि, विदिण्द- 
खानि तु भ्रवेशनैवेति देग्दरव- 
णीनां दि-भाराब्दस्य चा्रकृत्व 
आघ्त्तिः प्रस्तारे ॥ 


२४८ (20) तच हि प्रथमादि पादाद्यक्षसाण 


चतुर्थतृतीयदितीयप्रथमपदा- 
श्रमाक्चराणि च प्रथमाः प्रथम 


पादः! प्रथमादिपाददवितीयाः- 
क्षराणि च चतुथोदिपादसप्त- 
माक्षराणि च द्वितीयपादः 
पव ततीयषष्ठाक्षरेस्ततीयः 
पादः चतुर्थपश्चमेश्चतुथं 
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(18) मादीनि च चत्वारे गृहीत्वा 


प्रयमः पाद्‌ नीयालप्रथसं 
प्रथमाद्‌ हि तीयदतीये दवितीय 
ततीयाम्यां चतुथ चतुथा- 
त्तीयद्धितीये वतीयात्पादात्‌ 
प्रथममश्चर गृहीत्वा द्वितीयः 
दाः ! हि तीयादण्म प्रथमात्स- 
पमषष दितीयततीयाभ्यां 
पञ्चय चतुर्थात्‌ षष्ठसत्तमे 
तृतीयादएमे च गृहीत्वा ततीयः 
पादः । चतुथादिभ्यः प्रथमा- 
दीति प्रथमादिभ्यः पञ्चमादीनि 
पादेभ्योऽश्चरणि ग्रहीत्वा च- 
तुर्थः पाद्‌ः। 


३२२ (19) स्थापना यथा-भादाब्दः कर्णि 


कास्थाने । ततोऽश्चरदयेनेकं 
दिग्दटं निस्खरणक्रमेण विदिः 
ग्दटं चाश्चरद्येन पवेराकमेण । 
ततः ख एव भाराब्दस्ततोऽश्च- 
रदेन दिग्दलं निगेमप्रवेराभ्यां 
भारब्दं यावत्‌ । ततोऽश्चर- 
दयेन विदिग्दटं निगमेण 
तावतैव दिग्दकं प्रवेरोन भा 
शाब्दं यावत्‌ । पुनभाँराब्दो 
निगेमेण च तावदश्चस्दयाम- 
त्यादिना कमेण दखाष्टकमुत्पा- 
यमिति दिग्दख्वणौनां दधिः 
मादाब्दस्य चा्रकृत्व आचत्तिः 


२३९ (20) तत्र हि प्रथमादपादाना प्रथ 


मैः चतुर्थततीयद्धितीयप्रथम- 
पादानां अप्रमेश्चाश्चरेः प्रथमः 
पादः! एवं द्वितीयसत्तमेः त्‌- 
तीयषष्ठ्तुर्थपश्चमेश्च द्वितीय- 
तृतीयचतुर्थपादाः । इह च स 
व्र तदेवोपरुभ्यत इत्यर्थश्चम- 
स्याप्यवस्थानात्‌ सवैतोभद्रम्‌ । 
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२४८ (20) पादः । इह च स्वं [त] देव 
उपरम्यत इति अधस्रमस्या- 
प्यवस्थानात्‌ स्ेनोभटदम्‌ । 


२४९. (21) अन्य इति, मुदारूघनुर्वाणजल- 
क्िटटखनखस्वम्तिकनागवादा- 
चच्छदयः । स्वरव्यञ्नस्थान- 
गनिनियमऽन्यऽपि चिचप्रका- 
राः संभवन्ति । 


२८० (22) वणेच्युन यथा-- 
सिनन्रशिरःस्रजा [च] रविमो 
लिशिगेमणिभूषणस्तया ि- 
खसचिराधदक्रः पृथुटखारतटे 
तिखकक्रिया च सा। स्फुट- 
विकराद्दासकल्ितं वदनं 
स्मितपेदारं च तद्‌ अभिनवमी- 
श्वरो वहति वेपमहो तिना 
द्विजाधैयुकः ॥ अच गोरीश्वर- 
चणेने सिद्धिच्छन्दसि प्रतिपाद 
मायाश्चरद्यपातेऽन््याक्चरस- 
घक्च्य॒ती चेश्वररूपवणेनमेव 
परमिताक्नराच्रत्तन, यदि वा 
आद्याक्षरसप्तकच्युतो अन्त्या- 
श्लरद्वयपाते च मोरीवणे् द्रत 
विरस्वितचुत्तन ॥ 


र्ये (25) आद्भुखे इति, स पुतः परमा 
थतः पयेवसानेऽन्यार्थत्वमि- 
त्यर्थः ॥ 
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३३ 1} खद्वादेव्या दिनच्दान्सुसटख- 


धञुवाणचक्रक्तिनुखहटस्व- 
स्तिकादयः । तश्कद्विजयादि- 
घ्य्‌ ्नस्थानपादाघेशछछोकमगतप्र- 
त्यागताद यथिन्नसेदा न्याः । 


स्वं वर्णच्युनं यथा-- चरपदि- 
निजामरप्रभुननाद्धियुगो जल- 
दद्युतिर्विभुः, प्रथुभुजगाधिप- 
स्फुरफटास्मगः कमखारि- 
जिता । रिवस्चुखसंपडेव्य- 
यविन्यसथरहं निखिटेनसां 
हरो, घ्रनविध्रुता वनीं हरतु 
सकलः कटल्िल्ावनीं लिन 
अच श्रीपाभ्वंव्णने सिद्धिच्छ- 
न्दसि प्रतिषादमादयाश्चस्दय- 
म्यान्त्याश्चरसप्चतकस्य च च्युतौ 
प्ामेनाक्षराच्त्तेन, तथाऽष्या- 
क्षरसप्तकस्यान्त्याक्चषरद्यस्य 
च्युतौ दतविरम्वितव्त्तेन 
तस्यैव वणनम्‌ । 


आमुख इति । न तु परमार्थतः। 
एतेन पयवसानान्यथात्वं 
ख्व्यस्‌ ॥ 


उहछक् ९० 


सोमेश्वर माणिक्यचन्द्र 
प्र घु, 
२५२ (1) उपमैव प्रकारवैचिग्येण अने- ३३८ (1) तत्रापि पकारवैचिन्येणानेका- 
काटंकारवीजमृतति प्रथम- छङ्कारवबीजमिति पू्वसुपमो- 


निर्दिष्टः [्|॥ 


२५३-५४ (2) उप समीपे मीयते शिष्यते 


खसराहद्यप्रापणाद्‌ उपमेयं 
येन तत्‌ प्रसिद्धम्‌ उपमानम्‌ । 
यन्तु तेनं समीपे क्षिप्यते सोन्द- 
यादिगुणयोगिन्वेन त्र पकः 
रणेऽप्रसिद्धं वदनादि तद्‌ उप- 
मेयम्‌ । “इन्दुमुखी' इत्यादौ 
प्रसिद्धं चन्द्रादि उपमान, अ- 
प्रसिद्धं ठु सुखादि उपमेयम्‌ ॥ 
नलं च-- 

ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्ड- 
पाण्डुना। 

नेजानन्देन चन्द्र॑ण माहेन्द्री 
दिगलेङ्ता ॥ 

१ [अ नीगण्डादेर (क 
दद्यादौ कामिनीगण्डादेरप्रसि- 
दस्याप्युपमानत्व, चन्द्रादेश्च 
उपमेयत्वं दर्यते । सत्यम्‌ , 
अत्रापि कामयते पियमिति 
योगिकन्वाश्रयेण कामिनीरा- 
ब्दात्‌ प्रतीयमानहदयस्थितदु- 
रैममनोहारिप्रियतमाया गण्ड- 
अन्द्रादपि अधिकचमत्कारित- 
या प्राधान्येन परसिद्ध इति 
कविविवक्चावशादेव परसिच्छय- 
प्रसिद्धी अङ्गीक्रियते । येऽपि 
प्राकरणिकसुपमेय, अप्राकरणि- 
कञुपमानमिति आद्वियन 
तैरपि कविपरसिद्धिशङ्ीकार्थैव । 
तेन सच्वज्ञेयत्वपमेयत्वादिसा- 
धम्यं नोपमा । तथा “कुम्भ 
इव मुखम इत्यादि शङ्ारादौ 
च । हास्यादौ तु न दोषः । 
का्यैकारणादिकयोः साधम्पस्य 


असंभवाद्‌ उपमानोपमेययोरेव 
साधम्यं भवतीति तयोरेव 
समानधर्मेण संबन्धे उपमा । 


(2) 


च्यते । 

उप समीपे मीयते स्िप्यत्ते 
सवसाददयप्रापणादुपमेयं येन 
तदुपमानं, तथा तेन यन्तु समी- 
पे क्षिप्यते गुणद्धारेण तदुपमेय, 
हदयतया कविना यदुत्कृष्यते 
तदुपमानम्‌ , अन्यदुपमेय, नत 
प्रसिद्धमपक्रते चोपमानमन्यदु- 
पमेयम्‌ । एवं हि- 

“ततः कुमुदनाथेन कामिनीग- 
ण्डपाण्डुना" इत्यादौ चन्द्रादेः 
परसिद्धस्योपमेयत्वं गण्डादेरप- 
सिद्धस्योपमानत्वे न स्यात्‌ । 
कृतापङृतत्वेपि कविविवध्षेवा- 
द्ीकायौ । चन्द्रगण्डयोरुपमा- 
नोपमेयत्वपरसिद्धो सत्यामपि 
प्रसिद्धिविपयसेनौपम्यस्य क 
ल्पितत्वाद्धिपयासोपमा । 


उ. १० | 
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ष 
रण (3) उपमानादिचतुषएयं यत्र प्रयु 


ज्यतं सा पूर्णोपमा ! 


२५५-५६ (4) तथव अयं यथा-इवादि 


[ 


२५७ (३) 


रुपमानोपमेययोरेकतरस्िन्नपि 
अविश्चान्तः श्रैनेन रूपेणोभ- 
याधारमुपमानोपमेयमावं यो- 
नयतीति श्रौती । तत्सद्भावे, 
यथा-इव-वा-सद्धावे । तथेवेति, 
श्रोतीत्यर्थः। इवार्थ वतेर्विहिः 
तन्वाद्‌ इव-राबव्दवच्छ्रीतेन रूपे 


णोभयाजुयायितयोपमानोपमे- 
यत्वावगतिः । (तन इति 
चन्द्र॑ण तुस्य मुखम्‌ । 


"तद्‌ इति चन्द्रविस्ब तुस्यं 
मखस्य ॥ इदं चः इति 
चन्द्रषिम्बे च मुखं च तु- 
ल्यम्‌ । सास्यपयांलखोचनयेति । 
सममेव सस्ये साधारणो 
ध्मः । तुल्यता द्दिष्ठरूपं 
साद्द्यम्‌ । च तु तुल्या- 
दिरब्दादेव साम्यपरतीतिः, 
अपि तु अथौत्‌, तुल्यादीनां 
पदानामुपमानोपेययोरेकतर- 
चेव विश्रान्तेः, अन्यन 
तु तद्तसादश्यपयौटोचनया 
तत्संबन्धित्वावगतिः । 


सुरतरुणा सदाः इति सद- 
शा-राब्देनोपमेये विश्रान्तेन उ- 
पमेयगतं सादद्यं खकण्डेना- 
भिहितम्‌ । उपमाने च तस्या- 
थत्‌ प्रतिपत्तिः, उपमेयवरति- 
सादरद्यविचारेण उवमानोप- 
मेयत्वावगतेः । बहुवीदो तु 
उपमाने विश्रान्तेरुपमानगत- 
सादद्यपर्याखोचनया उपमेय- 
स्य उपमेयत्वावगतिः ॥ 


पु. 
२३९ () 
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उपमाप्रतिपादक यत्र स्युः 
सा पणां । 


३४०-४९ (4) तथेवायमिवादिर्पमानोपमे- 


२४३ (5) 


ययोरकचाप्यविश्चान्तः श्रुत्या 
दिष्टं उपमानोपमेयभाव वक्ती- 
ति । तत्सद्धात्रे यथेवादिभावे । 
श्रोती ) तथेवेति । भ्रोतीव्यर्थः । 
इवाथ विदितो वतिरिववत्‌ 
ज्ञेयः । तेनेति । चन्द्रेण । 
तत्तुल्यमिति। चन््रविम्बं तुस्यं 
मुखस्य । इदं चेति । सुखं च 
चन्द्रविम्व च तुल्यम्‌ । उभयः 
च्रापीति । कमेणेति जेषः । पूर्वै 
स्योस्त्वेकञैवेति भाव : तुल्या- 
दिति । तुस्यप्रकारशब्दानाम्‌ । 
साम्येति । सममेव साम्यम्‌ । 
समानो धर्मः । द्िष्ठरूपं सादद्यं 
तुस्यता । अयं भावः- उप 
मानोपमेययोः साम्यप्रतीतिरम 
तुल्यादिशब्ददेव, किन्त्वथो- 
त्‌, तुल्यादिपदानमेकतर्ैव 
विश्रान्तेः । अन्यच तु साभ्या 
लोचनया सादद््यपरतीतिः ॥ 


अज्र सखरतसुणा सदा इति 
सदटशादाब्द उपमेय विश्ान्तस्त- 
दतं साददयं साश्चाद्रते । अन्यत्र 
तु सादद्यं अर्थात्प्रतीयते, 
वडव्रीहौ तूपमाने सदशरश्ब्दो 
विश्राम्यति । ततस्तत्र साट र्यं 
साक्षादपर तु अथात्‌ । इयं 
समासे आर्थी पूणोपमा ॥ 
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(6) नद्धिते भोती पूर्णा, यथा-गा- 


म्भीयंति । युजंगवद्‌ इत्यचः 
नच तस्यव इत्यनेन वतेस्त- 
द्धितस्य दिहिनत्वात्‌ धौती । 
युगः कामुकः, स चाच 
अध्धिः । अस्वररलं सूथः । 
तथा (तयः उपमाने, 'स' इति 
उपमेयः, “दुगाल्टोकतत्वं' साधा 
रणो धर्मः । अस्वररल्नन तुस्यः। 
तन तुस्यं छ्िया चेत्‌ वतिः ' 
इत्यनेन क्रियातुस्यत्वे विदितो 
वतिरपमेये गाच्देन चृत्तेन 
विश्रान्तस्तुल्यत्वपयौखोचनया 
उपमायस्य उपमानत्वं गमय 
तीति। 


२८८ (7) स्फुटे चेत्‌ प्रतीयमानं तदा 


ध्वनिल्यवहारः, अथ अस्फुटं 
तदा गुणीभतव्यङ्खयन्यवहार 
इत्यारायेनाद-स्वाघीनेति । 
अठंकारन्तरं चेति! तद्धि 
अयुव्रासादिश्छिष्टतरमपि का- 
व्ये यदि अन्यभिचारितयेव 
गण्यते, तदा तेनं सहोपमा- 
दीनां स॑करसंखष्मी स्याता- 
मिति केवरुतयेव पषां विना- 
वकस्पेत ॥ तदिति स चा- 
स्फुटतयो रसादिर्थस्तथा 
` अरुकारान्तरम्‌ ' इति नपुस- 
कैकटोषः । अस्फुरश्च रसादिः 
गौणीभूतविषय इति अस्फुर- 
तरोऽ गृह्यते, इति “संस्पद- 
पदेनाच ध्वनितम्‌ । तद्रहित- 
त्वेनेति रसाद्यरंकारान्तराभ्यां 
विना वैरस्यं वहन्तीति न 
विरोधः ॥ दुप्तामाह-तद्दिति। 
पृणांपमावद्‌ द्दु्ोपमापि वा- 
(१५८६ श्रौत्यार्थी चेति 
9 ( 
कुलद तद्धिते तु आ्थ्यैव, 


रु, 
४३ (6) गाम्भीयेंति । तद्धिते श्रौती पूणी- 


न 


2 
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[ 
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यमिति योगः भुजङ्गवदित्य्न 
इवाथ वतिः, ततः । श्रोतीत्वे । 
भुजङ्गः कामी । स चाथात्स- 
मुद्रः । अम्वबररत्नं रविस्तेन 
तुल्यः, तस्याथ वतिः। स 
-योपदये साक्चात्‌ विश्रान्तः, 
उपमाने तु सास्यपयीलोचन- 
योपमासताव्रतीतिरितीयं तद्ि- 
तं परमाऽभऽर्थी ॥ 


(7) स्वाधीनेति । अयं भावः- 


प्रतीयमान चेच्यक्त तदा ध्व 
निव्यवहारः, अथास्फुटं तदा 
गुणी भूत-व्यङ्खयन्यवहारः ॥ 
अटङ्ासन्तरं चेति । तच्यचु- 
प्रासादि श्छि्रतरमपि काव्ये 
यद्यव्यभिचारितयैव गण्येत, 
तदा तेन सहोपमादीनां सङकर 
संखृश्री स्यातामिति केवलतये- 
वैषां विषयो नावकस्पेत । तदि- 
ति। स चास्फुरखतशो रसा- 
दिरर्थः । नचाखडारान्तरमिति 
नपुसकेकठोषः। संस्परपदा- 
द्र रसादिरस्फुटतरो ग्राह्यः । 
अस्फुटातिस्फुटस्य त॒ यणी 
भूतव्यङ्क्ता ॥ तद्हितत्वेने- 
ति। रसादय इारान्तररहित- 
त्वेन । 
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पमा इति । अच "माधयादि- 
घ्मद्धापः ॥ नद्धिन आर्थी 
यथा--- "द्रिपकस्पम्‌' इति । 
यदि बात्सि तद जीवसिः इति 
संवन्धः । अच श्ान्णधर्सटोप 
इवार्धश्च कल्पफ्यत्ययेन सा- 
क्षाद अिहिनः । ईषद्‌ अप- 
रिसमाप्तं विप्रम्‌: इति वचन 
वृत्या सामानाधिकरण्यसूपया 
यद्यपि सूपकच्छायां भजन, 
तथापि प्रातीतिकेन रूपण उ- 
पमेव । तथा हि अन्न "दिषस- 
दशं मनः इदययमर्थः प्रतीयते, 
न तु ईषद्‌ अपरिसमाप् वि- 
षमेव' इति ईषद परिसमापिवि- 
रिष यकृव्यर्थसदन ऽथ कर्प- 
वादीनां सरणात्‌ । 

अज यद्यपि सददरादाब्दाभि- 
धयस्य उत्छृएटतरगुणत्वेन अ- 
पराप्यताय्रतिपादनादु उपम 
नत्वं वखाद्‌ आयात, तथापिं 
तस्य साक्षाद्‌ अनिरदेदाद्‌ उप- 
मानस्य खोपः। 


२६१ (10) सरश्चदराब्दायिधेयस्य उछ 


शटतरगुणत्वग्रतिपादनाद्‌ बलाद्‌ 
आगतस्य उपमानस्य साध्चाद्‌ 
अनिदशाद्‌ उपमनस्येव खोपः 


२६२ (11) विखासाय विरुब्धो दत्तो वि- 


ग्रहो यया । विशरारितं वि- 
भिन्नम्‌ । (स्सर्शारविशायांचि- 
तः इति पाडान्तरम्‌ । “खगस्य 
नयनेः इति प्रथमं तत्पुखषः, 
ततो “सगनयने इव नयने य- 
स्याः" इति सप्तम्युपमानोपमा- 
नपूवेस्य समास उत्तरपदलो 
पञश्चत्यज्च गुणयो तकौपमानानां 
याणां रोपः । यदा तु सग- 
राब्द्‌ एव छश्चषणया स्गनयन- 


नापर नि । अचर माघर्यादिखो- 
पः । नद्धित आर्थी यथा- 
विषन् । यष्टि वरिस तञजीव- 
सीव्यस्वय. } अन्न दार्णधर्स- 
वछरपः । इपदपरिसमाप्रं षिपं 
मल॑ इन्थुक्त्या आयुख रूपका- 
वथासः । निवह तु विषस- 
दरदा मन॑ इति ग्रनीद्या पाती 
तित्वं रूप्रणापमेव । ईषदप- 
श्सिमा्िविदिण्रे पञ्व्यर्थस- 
दयऽथ कत्पवादीनां स्मर 
णात्‌ । इपदपरिसमाप्त विषं 
विपकरस्पदराब्डेनोच्यते | 


२४७ (9) अज सदशराव्दवाच्यस्योत्छकष्ट- 


त्नं वदखादुपमानत्वं तच सारे 
समिति विरपणेनाश्चिष्यते 
ना साक्लात्पतीयतं इत्युपमा- 
नाचपाद्‌तं । 


सरश्चराब्दवाच्यस्योत्छृष्टगुण- 
त्वेन वखादुपमानत्वे इत्युपमा- 
नस्येव खोपः | 


विखसाय विखन्यो दत्तो वि- 
ग्रहो यया सा | तथा सखगन- 
यने इव नयने यस्या इति 'सप्त- 
म्युपमान' इत्यादिनोपमानपू- 
वस्य समासः उत्तरपदंखोपश्च। 
अन्न धसस्येवादेरुपमानस्य च 
रोपः । यदा सगराब्द एव 
छश्चणया स्रगनयनवत्तिः । तद्‌ 
सरग प्व सयने यस्या इतिं 
रूपकसमासस्येष विषयः । न 
तूपमासमासस्य । 


< 
श 
| 


सोमेश्वर 
पु. 


३२ (11) चत्तिः, तदा सग एव चयने 
यस्या इति रूपकसमासस्यप 
वियः, च त्वस्य उपमासमा- 
सेति) 

२६४ (12) 'विखसाथ्ुधः कामः, खास 
कीडनम्‌ ।` अनर (सव नित- 
म्विनीव' इति ^तद्धिखासा इव 
इत्यतच्च भदामावाद्‌ उपमान 
तया विश्ान्तिमिखभमानमन्य- 
व्याघ्रत्ता टक्षणयावतिष्रते । 

(13) अत एवान्यघमःणां स्वचर्मि- 
भूताद्‌ वस्तुन उल्ककितानां 
रसभावाद्यचुगुणतया वस्त्व 
न्तयाध्यस्तत्वेनं छन्धप्रकषौणा- 
मीश्चषणम्‌ उत्पक्षा । साच 
मन्ये-परथरतिभिर्याद्यते । 


२६६ (14) अकाटसंध्यामिव धातुमत्ताम्‌। 
आवाज्ञंता किंचिदिव स्तना- 
भ्यां वासो वसाना तरुणाकं- 
रागम्‌ । 
सुजातपुष्पस्तवकावनस्रा सखंचा- 
र्णी पटविनी छतेव ॥ 
अचिराभामिव [च]घनां ज्यो- 
त्स्लामिव कुमुद वन्धुना विक- 
खाम्‌ । 
रतिमिव मन्मथरहितां धियः 
मिव हरिवक्षसः पतिताम्‌ ॥ 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्ड 
हिरण्मयी साऽ१स ठकतेव जं- 
गमा ॥ 
च्युता दिवः स्थास्ुरिवाचिर- 
प्रभा ॥ वालेन्दुबक्राण्यविकारा- 
भावाद्‌ वभुः पठासान्यतिरो- 
हितानि। 
सद्यो वसन्तेन समागतानां 
नखक्षतानीव वनस्थरीनाम्‌ ॥ 
इत्यादि उत्प्ैव । धातुमत्ता- 
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३५३ (12) विखसायुधः कामः, खसः 


३५४ (15) 


२५५ (14) 


कडा, अञ्न नितम्विनी नित- 
म्विनी वेति, विखासा विलासा 
इवेति सेदाभावादुपमानतया- 
ऽन॒पपद्यमानमन्यन्याघृत्तौ 
छक्षणयाःऽवतिषएते । 
अन्यघमाणां खधर्मिभूताद्- 
स्तुन उत्कछितानां रसभावा- 
दयभिव्यत्तययुगुणतया वस्त्व 
न्तराध्यस्तत्वेन छन्धप्रकषौी 
णामीक्चणसुत्परक्षा । तस्याञ्च 
मन्ये राङ्क ध्ुवमिवाद्या व्यञ्च 
कः । 
अकारुसन्ध्यामिव धातुम 
ताम्‌ 1) 
स्थतः प्राथव्या इव मानदण्डः 
भूगतामिव कौमुदीम्‌ 
रम्भामरव सुवं गताम्‌” 
इत्यादि तूत्पेक्षेव । धातुम्ता- 
देहि प्रलयक्चेणवाकारसम्भ्यादि- 
सादर्यसुपङभ्याकाले सन्ध्या 
न स्यादित्यसम्भाव्यवस्त्वभ्य- 
वसायस्य सम्भावना कियते 
अकारुसन्ध्यामिषेति । प्रत्य- 
क्षोपटम्मे च न युक्त्यन्तया- 
काङ्का । उपमानस्यासम्भवान्न 
तूपमा । 


ड. १० | 
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दीनां हि प्रत्यक्षत एव अकाल- 
संध्यादिसादद्यसुपरभ्य अ- 
काले संध्या नं भवतीति 
अखभाव्यमानवस्त्वभ्यवसाय- 
स्य संभावना कियते । 'अका- 
ठछसंध्यामिव' इति प्रत्यक्चो- 
पटब्धौ च न युक्त्यन्तरं मागे- 
णीयम्‌, न तु उपमा, उपमा- 
नस्य असंभवात्‌ 


२६६-६७ (15) न हि भवति (भारं वहतीव 


२६८ (16) 


(17) 


२६८ (18) 


२६९ (19) 


9 


पुंगवः, पयो ददातीव खीग 
वीः इत्युत्प्र्चा । 
अचर शख खलु तुरगैः ` इत्या- 
दिवद्धेदकं किमपि नोक्तं, 
चन्द्रो द्येवेविधः' इत्यादेर- 
भणनात्‌ । नामितं अ गगनं 
गितं चु" अज उत्परश्चाश्रयेण 
संदेहः, तथा हि तिमिरकते- 
कायां राखगगनादिन्याप्तौ 
रञ्जितत्वसुत्पेश्चितं, गगनानमि- 
तन्वादयुत्परेश्ान्तरसंभवात्‌ सखं- 
देहमागतम्‌ । अन्ये तु “जुखब्दः 
संभावनाद्योतक इत्युतपरश्यैवे 
त्याहुः ॥ 


असेदप्ाधान्ये त्वाह-तद्रपकः- 
भिति } रूपयति एकतां नय- 
तीति रूपकम्‌ | 


तथा मुखं चन्द्र॒ इत्यादे रूपके 
चन्द्रेण स्वगुणा लक्ष्यन्ते । 
तेमुखगुणाः तैरपि मुखम्‌ । त- 
तश्च सामानाधिकरण्यं मुख- 
चन्द्रयोरौणद्धारेण ताद्रप्यादि- 
प्रतीत्योपपद्यते । अत एवच 
भेदेऽप्यमेदप्रतीतिः ॥ 

चन्द्र एव सुद्राकपारुम्‌ 
अञ्ज पादञजयमिति । समस्त- 


३५द (13) 


२५८ (16) 


(17) 
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"भार चहलतीच पुंगवः” 

पया ददातीव स्त्रीगवीः इत्या- 
दा तु इ्यन्वाभावानोन्प्रक्चा। 
अचच स खदु तुरगरित्या- 
दिवन्न सदोक्ति. । चन्द्रादयो 
ह्यवं विधा इत्युक्तेः । उत्तरा- 
धन॒ सखन्देहनिवाहाच शुद्ध 
त्वम्‌ । तथा-- 

रक्निता चु विविधास्तरूदौलखा 
नामत तु (? च) गग स्थागेतं 
चु" अचर ध्वान्ताद्यः तवदि नं 
व्याप्तं । किन्तु रञ्जितमिव्याद्यु- 
तप्रक्षित सन्हद्धारणेन्युतयेक्चा- 
श्रयण सन्दहदयोती तु(? ज) 
दाब्दः । अन्ये तु ठठ (एज) 
शाब्दः संमावनादयोतकत्वादुत्पे- 
क्षामवाहेद्याहुः । 

रूपयव्येकतां नयतीति रूप- 
कम्‌ । अभेद इति भणनादभे- 
द्राघान्ये रूपकं स्यादिति ट- 
न्धम्‌ । 


३५८ (18) तथा मखं चन्द्र इत्यादि रूपके 


चन्द्रेण स्वगुणा टक््यन्ते | 


ते्मुखगुणाः तरपि सुखम्‌ । 


ततश्च सामानाधिकरण्यं मुख- 
चन्द्रयोगुणद्वारेण ताद्रप्यादि- 
परतीत्योपपद्यते । अत प्व च 
मेदेऽष्यभेदपतीतिः 


३५९ (19) ज्योत्सेति । चन्द्र प्व मुद्रा 


कपालम्‌ । अज पाद्ये समस्त- 
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२६९ (19) वस्तुषिपयस्य उदाहरणमित्य- 


थः । चतुर्थपाद तु आयेपपू- 
विंकापद्र ति [| 


२७० (20) साद्मतदिति सूत्रम्‌ । न के 


व यन्न तस्यव रूपण, अपि 
तु तदङ्गस्यापि । 


२७०-२७१ (21) "प्रमटतिक्रा मिति । अचर 


२७२ (22) 


केवखोऽङ्खयेव छताखृक्षणो 
रूपितः, न पुनस्तदवयवाः पजा- 
दय इति शुद्धत्वम्‌ । प्रेमेव 
छतिकाः इति मयूरव्यं सका- 
दित्वादेव शाब्दलोपी समासः। 
नय, व्याघ्रादिद्चारण इव-रा- 
व्दखोपी समासो दद्यते, लु- 
प्षोपमायां सोऽपि स्यादिति 
संदेहसंकरः प्राप्रोति । सत्य- 
म्‌ । यच्ान्यतरपरिप्रहे साघ- 
कप्रमाणाभावस्तदितरस्य वा 
परिदा न स्याद्राधकतं प्रमाणं, 
तत्रैव उभयप्रसङ्गः, स एव 
च स्देहसंकरः, इह तु छ 
तायाः सेचनमावुकरल्याद्‌ आ- 
रोपितधमं एवेति रूपकपरिग्रहे 
साधकमिति न संकरः । 

नच, मानसदाब्दपरिव्रत्तौ 
पयांयान्तरे सति नालंकार 
इति रब्दारंकारत्व, अवर 
स्मिस्तु परिवर्तितेऽपि सतिन 
सख हीयत इव्यर्थारुकारता। 
ततश्च राब्दाछेकारः परंपरित- 
रूपकं, न तु अथखंकार, इत्या 
राङ्ग्याह-यद्यपीति ॥ उक्त 
मिति राब्दश्छेषे पुनरुक्तवदा- 
भासे च । वक्ष्यत इति संकरा- 
रंकारे ॥ एकदेदाति। परंपरि- 
तमेव उद्धटादिभिरेकदेरव॒त्ती- 
त्युच्यते । 


२७६७७ (28) द्योरप्यर्थयोः प्राकरणि- 


कतया विवक्षितत्वादिति 


पु. 
२५९. (19) 


२६१ (20) 


(21) 


२६२ (22) 


३६८ (28) 
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वस्तुविषयं रूपकम्‌ । चतुथ 
परदे त्वपहुतिः । 


साङ्कमे तदिति । न केवरं यत्न 
तस्येव रूपणं अपि तु तदङ्ग 
स्यापि । 

भमेति ! अनन ख्ताङ्किनी इमे) 
रूपिता न तु तदङ्क पच्नादीति 
घरुदधम्‌ । प्रेव कतिकेव्यत्ान्य- 
जापि रूपकसमास मयूरव्यं स- 
कादित्वादेव शाब्दलोपः । उप- 
मासमासे तु स्वै व्याघ्ादि- 
त्वादिवराब्दखोपः । अ तु 
रुतायाः सेचनमायुक्रस्यादा- 
रोपितधर्म एवेति रूपकस्य 
साधकं प्रमाणमिति न सन्देह- 
सङ्करः । 


यद्यपीति । अयं भावः-मानसा- 
दीनामन्वयव्यतिरेकाभ्यां अप- 
राच्रत्तिसहत्वे हंसादीनां तत्स- 
हत्वे उभयाख्डारः परम्परित- 
रूपकम्‌। उक्तमिति । पूर्वं शब्द- 
षपुनरुक्ताभासयोः । वक््य- 
त इति । सङ्करारङकरे । 
अन्यैरिति । उद्धटायेः पर- 
म्परितमेकटशराविवतिनास्नोचे । 
तथा (त्वमेव हसः इत्याद्यारो- 
पणपूरवेको मानसमेव मानस- 
मिल्याद्यारोप इत्यन्ये । 


वक्षयूमाणार्थसचाभिप्रायेणोक्तो 
न छेष; द्वयोरर्थयोः; प्रकृतत्वे 


उ. १० | 
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२७६-७७ (23) भावः । यत्र तु वक्ष्यमा- 


णोपश्चेप्यर्थनिचमुपश्नेपपगाभि- 
धासस्‌ चक्त्वं यथा- यान्ति 
न्यायप्रवृत्तस्य तियंखोण्पि स- 
दायताम्‌ । अपन्थान तु गच्छ- 
न्ते सोदरोऽपि विसमुश्चति॥ - 
इत्यादो, तञ न श्छेपोऽर्थद्भयस्य 
परङृतत्वेनाभिधेयतया वक्तम- 
निष्रत्वात्‌ 5 किं तु अर्थराक्ति- 
मूखो वस्तुध्वनिरेव । तथा हि 
प्रहृते न्यायवतः पुंसस्तिर्यञ्चो- 
ऽपि सहायाः, सूचनीयार्थ- 
विषयत्वेन तु रम-सुग्रीवादि- 
तत्त्वम्‌ ॥ 


२७७७८ (24) वामनोक्ता तु उपमेयस्या- 


सक्ता समानवस्तुन्यासः समाः 
सोक्तिरपरस्तुतपरसेव ॥ 


२८३ (23) (अकथनीयमेतत्‌ श्रूयमाणं हि 


निवेदाय श्यात्‌ तथापि तु 
यद्यय॒वन्धस्तत्‌ कथयामि । 
वेराग्याद्‌" इति काक्ता शेव 
तकम्‌ इत्यादिना च वैराग्य- 
सूचा । साश्रु विदितम्‌ इत्यु- 
तरम्‌ । कस्माद्‌ इति वैराग्ये 
हेतुश्च: । “इदं कथ्यते" इत्या- 
दि सन्विदस्मरणोपक्रम[:] 
कथं कथमपि निरूप्यतयोत्त- 
रम्‌ । "वामेन इति अचि. 
तेन॒ कुखादिना उपरचित 
इत्यर्थः । अञ [2 अ ] चेतनेन 
वृक्षविराषेण सहोक्तिपत्युक्ती 
न संभवत इति असंभवति 
वाच्ये सश्द्वासत्पुरुषसह- 
वासिनो निधनस्य कस्यचिन्म- 
मखिनः परिदेवितं प्रतीयमा- 
नमध्यारोपेण स्थितं चेलनबु- 
तान्तमारोप्य इत्थं कविना 
च्णितत्वात्‌ । 


. 
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वक्तमनिण्रत्वात्‌ किन्तु चस्तु- 
ध्वनिरेव । यथा-“यान्ति न्याय- 
पचत्तस्य इति अञ परक्ृतत्वे- 
नाथो न्यायनिषपुव्तिः, मचा- 
भिप्रायेण तु रमादिघत्तिः। 


३६०. (£4) “उपमेयस्याचुक्तौ खमानवस्तु- 


२७७ (25 


भभम 


न्ासः समासोक्तिः ° इति तु 
वामनः । तन्मतेऽप्रस्तुतपरां- 
साऽन्यथा जेया । 

श्रूयमाणं निवंदरूदपि तवानु- 
वन्धान्कथ्यते । कस्मादिति 
वेराग्यहेतुग्रश्चः। कथ्यत इ- 


त्यादि सनिवदस्सरणोपन्छमे 
कश्कथमपिं निरूप्यते । वामे- 
नति । कुकरखादिनोपटक्षि- 


तः। वरः इति । फर्दानदु- 
न्यरकछायामाचकरणादेव गवि 
छर: । छायाण्पीति । रमरा- 
ना्िदग्धपल्धवादिस्तरूविरोषो 
हि शाखोरकः । मागैः सतां 
पन्था अपि । अच बुश्चेण ख- 
ाचेतनत्वाढक्तिग्रत्युक्त्यस- 

म्भवे तु श्रीमत्पुरुषसेवया खेद्‌- 
वान्‌ दरिद्रमनखी कथित्पु- 
मान्‌ प्रतीयमनतयाऽध्यारो- 
प्यते । 
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प. 
२८३-८४ (26) ^रसनावि यययो गजानां ३७७-७८ (26) सोऽपू्वै इति । रसनावि- 


दापहततोऽसत्यभापिन्वमपि)। 
चापरुमध्चोतव्यश्चरवणमपि । 
मदो गवाऽपि । दुस्यकरन्व- 
मदातृत्वमपि ।' अचर वाच्येऽथ 
रसनाविपर्ययनृन्यकरत्वयोर- 
सेवने हेतुत्वं न संभवतीति 
अध्यरोपोऽचसेयः । कणैः 
चापलं तु असवने हेतः । 
मदश्च सेवने प्रतीयमानश्च कु- 
स्वाभिमेवकः । पएवं च अप्र 
स्तुतस्य वाच्यत्वे प्रस्तुतस्य 
गस्यत्वऽप्रस्तुतपरंसा । श्छि- 
ष्टविचापणेः प्रस्तुतस्य वाच्य- 
त्वेऽपरस्तुनस्य गम्यत्वे तु स- 
मासोक्तिः । प्रस्तुताप्रस्त॒तयो- 
रपि वाच्यत्वे विरेष्यस्यापिं 
श्छिष्टत्वेऽर्थच्छेषः । एषान्यो- 
क्तिरिति अन्ये | 


२८४ (27) वहिरविद्यमनस्यार्थ॑स्य संभाव- 


नामान्ेण उपनिवन्धे संवन्धे- 
ऽप्यसंवन्धो असंबन्धे ऽपि संवन्ध 
इत्यर्थः । संवन्ध ऽप्यसंबन्धः, 
यथा-सकायाम्‌ः इति । अच 
पावेणरादाङस्य निष्कट्डत्वं 
वहिरखंमवदपि कविप्रजाप- 
तिना स्वप्रतिमानात्‌ संभवद्‌- 
पतया उक्तम्‌ । इत्थं च प्रकत- 
स्य मुखस्य उपमानाभावो, 
नास्त्यन्यत्‌, किचिदस्योपमान- 
मिति । अत एव संभाव्यमा- 
ना्थनियाचिकीषेया राड्ग्यो- 
तक्थ्चेच्छब्दः । आराड़ा दयनि- 
शितस्वभावे वस्तुनि स्यात्‌ ॥ 
इयसुत्पाद्योपमेति स्द्रटः, अद्ध- 
तोषमेति दण्डिप्रभरतयः । 

असंवन्धेऽपि संबन्धः, यथा- 
पुष्पं प्रवारोपदहितं यदि स्यान्मु- 
काफटं वा स्फुर विद्धमस्थम्‌ । 


पथयो गजानां रापजोऽलीक- 
जोऽपि । चापरं खख्वचदथ- 
वणे साम्मुख्यमपि । दुल्यक- 
रत्वमदातत्वमपि । हेतुरि. 
ति । तेन वाच्येऽथं प्रतीयमा- 
सस्य कस्यापि कुस्वामिसेव- 
कस्याध्यारोपः कार्यः । चाप- 
ख्मसेवने मदश्च सेवने हेतुः । 
प्रस्तुतापस्तनयोः वाच्यत्वे 
विोष्यस्यापि श्छिष्ठत्वे अर्थ- 
श्छेषः । विोषणानां श्छिष्ठत्वे 
प्रस्तुतस्य्‌ वाच्यत्वे अन्यस्य 
तु गम्यत्वे समासोक्तिः । अप्र- 
स्तुतस्य वाच्यत्वे _ स्तुतस्य 
गम्यत्वेऽपरस्तुतपरसेति वि- 
वेकः । 


३७९-८० (27) राकेन्दोर्निटक्ष्मत्वस्य बहि- 


रसम्भवेण्पे कविना सम्भव- 
दरपतयोक्तावास्यं निरुपमसिल्य- 


रः ! एपोत्पा्योपसेति रुद्रटः । 
अद्धतोपमेति दण्डिमुख्याः । 
अय सम्बन्धेऽप्यसम्बन्धरूप- 
स्तेतीयः । कचिदसम्बन्धे 
सम्बन्धो यथा-- 

“पुष्पं प्रचाखोपहितम्‌ ” इति 
अजासम्वन्धे सम्भावनया स 
म्बन्धः । 


ड. १० | 


पु. 
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२८४ (27) तनो ऽनुकु्याद्िरादस्य तस्या- 


२८५५ (2६) 


२८६ (9) 


स्ता्राषटपयस्तख्चः स्मितस्य ॥ 
अत्र अक्वन्धे संभावनया 
संवन्धः । 
वस्तुप्रतिवस्तुभावेन त सामा- 
न्य धर्मस्य सक्निदेदा दीपक- 
तुल्ययोगिते ॥ बस्तुशब्दस्य 
वाक्यार्थवाचिन्वे प्रतिवस्तु 
प्रतिवाक्यार्थमुपमासास्यं य- 
स्यामिति अन्वर्थः । 
पुनः-राब्द्‌ः पृधैस्माद्‌ व्यति- 
रेके । व्यतिरेकश्च विम्बप्रति- 
विस्बभाव एच । 


(30) निश्चयश्च विजेषादेव संभव 


तीति विरोपरूप एवासोा, तेन 
यञ्च विराषस्य विठषेण सम 
थन विम्वप्रतिविम्बभावे सति 
स॒ दश्ठान्तः । दण्मन्तस्य हि 
विचाषरूपतयेचव प्रतिविस्बभा- 
वः संगच्छते । यज तु विके 
षस्य सामन्येन समभ्यसमः- 


कभावः सोऽथौन्तरन्यास 
इति विवेकः । 


२८६-८७ (81) यथा चन्द्रालोके कुमुदि- 


२८७ (32 


न्याश्चन्द्रगुणपक्षपा तित्वेन कु- 
मुदं विकसति तथा त्वदशने 
त्वह्णपश्चपातित्वेनं तस्या मनः 
कामा्िज्वलितमुपराम्यनि । 


अचर [वि |शरारुतागमनादे[: | 
स्थिरताचानादिना वेधम्येण 


प्रतिविस्बनम्‌ ॥ 

नल, साधारणधर्माणां पति- 
विस्वितत्वेन नियतनिष्ठतया 
कथं साधारणधर्मतेति चेद्‌, 
न, चस्तुतो हि तेषां धमौः- 
णाममद इति साधारणता, 
रब्दान्तरेण भरतिपादितत्वात्त 


प्रतिविम्बनमिति न कथ्िद्‌ 
विरोधः ॥ 


पु. 
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८० (28) वस्तुराव्स्य वाक्याधथवाचे- 


त्ते प्रतिवाक्यार्थमुपमा साम्य- 
मित्यन्वर्धत्वाधर यणात्‌ केव 
काव्यसमयान्पयौयान्तरे 

पथद्धदिखाः । अयं भवः-सा- 
मान्यधर्मम्यवाद्ययुक्ता सङ 
निर्दे दीपकतुल्ययोगिते । 


३८९१-८ (29) अत्र पुनररब्दः पूवेस्मा- 


द्वखपक्ः } वचरपश्च विस्वर 
तावस्वमाव पच) 


३८२ (30) चिंश्यो यञ्ेति मणनादयतर 


विद्ापेण विलापो बिस्वप्रतिवि- 
स्वभावे सति समध्येते स 
दश्रान्तः । निश्चयस्य विरेषा- 
डेव सम्भवात्‌ विगषरूपतयेव 
दान्ते विस्वप्रतिविम्बभावयो 
गात्‌ । विापस्य सामान्येन 
समर्थने न्वथौन्तरन्यासः । 


यथा कुमुदिन्याश्चन्द्राटोके 
तद्धणपक्चपातित्वेन कुमुदं विक- 
सति तथा त्वदशैने गुणपश्ष- 
पातात्तस्या मन इति सर्वैप्रति- 
चिम्बनम्‌ । 


२८२-८३ (82) अचर विहारारतागमनादीनां 


स्थिरत्वाघानादिवेघर्म्येण प्रति- 
विम्बनम्‌ । दश्न्ते साधारण 
धमीणां वस्तुचत्या हययेद्‌ एव । 
परं राब्दान्तरेणोक्तत्वात्‌ परति- 
विम्बने सेदामास इति वषिम्वने 
नियननिषतया तेषां साधार- 
णता स स्यादिति नाशङ्क्यम्‌ । 
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2) पकच्च स्थितः समानो धर्मः 
कियादिः श्रसङ्धेन अन्य्ोप- 
काराद्‌ दीपनाख्याद्‌ दीपसा 
दच्येन दीपकालकारः । पाकर- 
णिकाप्राकरणिकत्वाभ्यां च 
तेपामर्थानामपमानोपमेयभावो 
गम्यमानो न श्रोत इत्युपमातो- 
भस्य सेदः । 

२८८-२८९ (3) क्रियापदस्य हि दीपकत्वे 
सवं काव्यं सारकारमिति 
नाथाऽनेन ग्रन्थेन । सत्यम्‌ । 
न क्ियापदमात्र दीपक, किंतु 
वहुभिः समानजातीये: कारक 
विरपेरभिसंवध्यमानम्‌ । तस्य 
चानेकेष्वर्थपु अभिसखंवध्यमा- 
नस्यार्थवदन्वयि सूपं यत्‌ 
तत्साम्यमुच्यते । 

(35) एकावली तु पूर्वैस्य पूवस्योत्त- 
रोत्तरेण उत्कषहेतुत््े स्यादिति 
मेदः । 

२९१ (35४) तथा श्छेषेऽपि द्वादप्ा सेदः । 
तत्तस्ात्‌ ओन्‌ वारान्‌ अघ 
मेदाश्चतुर्विंशतिरिदयर्थः। 

२९१-९.२ (36) आथौदौ चलुष्कपश्चकेऽपि 
दरितदरिना उदाहरणेरन्यद्‌ 
सेदजयं दष्व्यभित्यर्थः ॥ आ- 
यैन साम्ये, यथा-'भसिमा- 
ओति । अचापि उत्कर्षापकर्ष- 
हेत्वो द्॑योरुक्तिः । 

२९२. (87) अचर उपमेयगतोत्कषोपमानग- 
तनिकर्षकारणोपादाने आर्थौप- 
म्ये श्छेषव्यत्तिरेकस्य प्रथमो 
मेदः । 

२९३ (38) मधु कतं ठष्णां जहार, न 

मुखम्‌ । अन्न तृष्णाया हर 

णेऽहरणे च नोपात्तौ देतु- 
रिति उभयानुपादानाचतुथा- 
भये मेदः श्छेषव्यतिरेकान्त्य- 


भन न 
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३८२ (88) पकनर स्थितः क्रियादिः समा- 
नो धर्मः प्रसङ्धे नान्यचोपका- 
गहीपनाख्यादीपकम्‌ । अचर 
प्रक्नाप्रक्रतन्वयोवीोस्तवत्वाद- 
थीनाभोपस्यं सद्यं परं गम्यं न 
श्रोतम्‌ । अतो नोपमा । 


३८४ (34) तथा क्रियायाः सर्वैत्न वाक्ये 
प्रयोगात्तदीपत्वे सर्वं वाक्यं 
सालङ्कारं स्यादतो न क्रिया 
माञ दीपकं, किन्तु भूयोभि- 
स्सजातीयेः कारकैस्सस्बध्य - 
मात, तस्य चानेकेष्वथैषु सा- 
धारणनया सस्वध्यमानस्य ब- 
रादौपस्यगसैत्वम्‌ । 


(35) पएकावरी तं पूर्ैस्योत्तरोत्तर- 
णोत्कषहेतत्वे स्यादिति विवे 
कः 

२८७ (१5०) ्छेषेऽपि दादरापेदा इत्यर्थः | 
चिरण्ेति । चीन्‌ वासन्‌ अठ 
चतुर्विरातिः। 

२८८ (86) आ्थादावपि चतुष्कपश्चके द्‌- 
रितदण्रान्तान्यचियेदी खेनो- 
ह्या । आर्थसाम्ये यथा-अ- 
सीति । अच्राप्युत्कषौपकर्षहे- 
त्वोद्रेयोरुक्तिः । 


३८९. (87) अयुञुपमानगनिकषेहेत्वयुक्ता- 
वाथीपस्ये छेषव्यतिरेकस्य त्‌- 
तीयभेदः। 


२९०-९१९ (88) मधु ठष्णां जहार न मुख- 
मिनि योगः । अचर तृष्णाह- 
रणाहरणयोः कारणे नोपात्ते 
इति दयायुक्तिरित्युभयानुक्तो 
श्छेषव्यतिरेकान्तयचवुष्कस्या- 
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२९३ (88) चतुष्कस्यं ॥ जपं इय मृद्यम्‌ ॥ 
"एवमन्येष्वपि द ्रव्यम्‌' इति 
वचनात्‌ प्रतिचतुष्कमेकः 
कथ्िद्‌ सेदो वक्तं संमत इति 
(हग्वद्‌ इति “स्वच्छात्मता' 
इति च उदाहगणद्धयं अन्थका- 
राभिप्रय्रेण नं भवति| 


२९३-९४ (9) यथा-या रोरिरी श्री. 
स्तपसा मासनेक्ेन विख्रती । 
तपसा तां खदीघण दूराद्‌ वि- 
दधतीमधः ॥ (तपा माघमा 
सः, अन्यत्र तु अभ्युदयहेतुः 
कृच्छाचरणम्‌ ` इवादय अचु- 
पात्ता अपि सामथ्यगम्याः ! 
अञ्न “तपसा इति ्छिण्येक्ति- 
योग्यं पदं परथगुपात्तम्‌ ` । 


२९४ (40) अञ्ापि शछिग्ोक्तियोग्यस्य 
पदस्य पृथगुपादानम्‌ ॥ एवम- 
न्येऽपि एकादरा येदाः ॥ नयु 
ऋछेषन्यतिरेकयोरन्यच छन्ध- 
सत्ताकत्वात्‌ छेषोपर्तत्वे 
व्यतिरेकस्याङ्ाङ्किमावे संकर 
त्वं स्यात्‌ । सत्यम्‌! छेषग- 
मीकारेण व्यतिरेकरक्षणमंरा- 
माधिलय पवंविे च्छेषन्यतिरे- 
कापरनामत्वान्न संकरः । तत- 
स्तदृञ्चुचरणार्थमेवेष प्रकारो 
व्यतिरेकपकारतया व्यवस्था- 
प्यते ॥ 


२९५-९६ (41) हेतुरूपेति । क्रिया हि कार्य 
निष्पादयतीति सेव दहेतुः। 
भै" 1 ~ 
सर्वेपां फरभूतानां क्रियेव 
अन्यवहितं कारण, स्ियामु- 
त्‌ कार्योत्पत्ते 
खेन कारणेभ्यः त्पत्तेः । 
४ [भ ५ 
अन्येञ्च करियाफर्मेव कायम्‌ 
इति वैयाकरणेरेव अभ्युपग- 
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०-२१ (38) न्त्या सेदः । द्विमेदी खेनोद्या। 


एवमन्येष्वपि द्रश्टव्यमित्यु- 
त्या पातिचतुप्कमकः कथि- 
दो बाच्य इनि स्थितेऽपि यद्‌ 
ग्रन्थकृता हर्वदिति खच्छा- 
त्मतनि द्ान्तद्यमूचे तदेक 
व्यतिरकमालान्वमन्यचा्था- 

श्छिटन्वं विचयं ज्ञापयितुम्‌ । 


२९१९ (29) यथोद्धटकमारसम्भवे गौरी- 


स्तुना। 

श्या रोरिरी श्रीह्तपसा मासे- 
नकन विश्रुता । 

तपसा तां सखुदीघण दृराद्धिद- 
धतीमधः” ॥ 

तपा माघमासोऽपि । एकेनेति 
खुदीघणति हेतुद्धयोक्तिः । अन्न 
तपसेति श्छि्टक्तियोग्यं पदं 
पथमूचे। 


३९१-९२ (40) अचापि ्छिषटोक्तियोग्य- 


पदस्य पृथग्भावः अन्येऽपी- 
त्येकादश मेदाः । नन्व च्छ- 
षोपकाराचमत्कारी व्यतिरेक 
इति तयोरङ्गाङ्किभावे संकरः 
स्यात्‌ , न, दययोगे हि संकरो- 
न॒ चाञ द्वयमस्ति। एवंविध- 
छषस्येव व्यतिरेकापरनाम- 
त्वात्‌ । परं व्यतिरेकरूपमान- 
माभ्रिदय व्यतिरेकथमेदतया 
श्छेषव्यतिरेकरूपयोक्तम्‌ । 


३९.४-९५ (41) हे तुरूपेति। हेतवोऽपि 


क्रियासुखनं कार्थं कुर्वन्तीति 
सेवाव्यवदहितो हेतुः! कार्य 
क्रियायाः फर्मिति वेया- 
करणा एव मन्यन्ते नान्ये । 
फठेति । कायस्य कविना 
प्रतिपादनं न तु भवनं, हेतुं 
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1 पु. 
२९५-९६ (41) म्यते, न सर्वैरिति क्रिया- ३९४-९५ (41) विना, कार्यात्पच्यसंभवात्‌ । 


पदस्थाने ऋारणग्रहणं कतम्‌, 
सामास्येन  विपमनपेक््य 
फटश्रकाहानमिति कायस्य 
कविना प्रतिपादर्न, त तु भव- 
नकारणमन्तरेण कार्योत्पत्तर- 
संभवाद्‌ ॥ इह कारणान्व- 
यव्यतिरेकाचविधानात्‌ का- 
यस्य कारणमन्तरेण असंभवः। 
यदि तु कयाचिद्‌ भङ्खया तथा- 
भावोपनिवन्धः, तदा विभा- 
वना । सा च भङ्किः प्रसिद्धतर- 
कारणानुपरष्धिः अप्रसिद्धं तु 
कारणं वस्तुतोऽस्त्येव । अस्या- 
अ न विरसोघरूपस्वं, विरोधे 
योरपि समानवख्योःपरस्पर- 
बाधात्‌ ! अच तु कायात्पत्ति- 
रेव कारणपरतिषेधेन वाध्य- 
माना प्रतिभाति, न त॒ कारण- 
प्रतिषेधस्य कार्योत्प्यापि 
वाघः । कारणप्रतिषेधस्य हि 
वाधः प्रतिभासमानोऽपि 
्ञप्त्यपेश्चो, ज्ञधिश्च उत्पत््यपे- 
क्षया दवीयसी न विभावनां 
प्रयोजयति ॥ ्ञप्त्यपेक्षः इति 
यथा हि कार्यमुत्पद्यमानमेव 
कारणप्रतिषेधेन बाध्यत इति 
भवत्युत्पत्यपेश्चस्तत्र बाधस्तथा 
नोत्पद्यमान एव कारणप्र- 
तिषेधः कार्यत्पच्यापि वाध्य- 
ते, अपि तु उत्पन्नस्य तस्य 
बाघधस्तया ज्ञाप्यत इति कारण- 
प्रतिषेधवाधो ज्ञप्त्यपेक्च एव ॥ 
'ह्पिश्चः इति कारणय्रतिषेध- 
बाधन्ञानं च ) (दवीयसी इति 
पश्चाद्धावित्वेन ॥ भवतु वाजापि 
सामान्येन परस्परं बाधस्तथापि 
न षिरोधरूपत्वं हेतुफरूभावं 
विरोषमधिल्य प्रवतेनाद्‌ अस्या- 


अच प्रसिद्धतरहेत्वयुपखन्धेहं 
त्वभावः, अप्रसिद्धस्त हेतवै- 
स्तुताऽस्त्येव । अत एव 
विश्िएतया भ्रसिद्धतसर्हेत्वनु- 
परुन्धिरूपया कायस्य भावना 
पयलोचना विभावना, हेतुनि- 
षेधेनं चेटोपाशान्तत्वाद्ररुवतां 
कार्यमेव बाध्यत्वेन प्रतीयते न 
त॒ तेन हेत॒निषेध इत्यम्योन्यवा- 
धकत्वाचुप्राणिताद्धिरोधाटेका- 
राद्धदः । हैतुनिवेघबाधघप्रती- 
तिस्तु जप्ययेक्षा क्सिस्तूत्पत्त्य- 
पेक्षया नासन्चति न विभावना- 
प्रयोजिका । अयं भावः-- 
यथा कायं मवदेव हेतुनिषेधेन 
वाध्यत इति मवति तच भव- 
नापेक्चो बाधः! तथाभवन्नेव 
हेत॒निषेधः कार्योद्धवनेनापि न 
बाध्यते किन्तु भूतस्य तस्य 
वाधः तथा ज्ञाप्यते इति हेतु- 
निषेधवाधो ज्ञघ्यपेश्च पवेति 
लसिभेवनापेक्षया पश्चाद्धावि- 
त्वेनानासन्नेति । यद्धा सामा- 
न्येन मिथो बाघे सलयपि हेतु- 
फुरुमावविरोषेणास्याविरोधा- 
छद्‌ः। 
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२९५-९.६(41)-स्तदपवादत्वात्‌ ॥ पवं विरो- 


२९६ (42) 


२९७ (48) 


पोक्तो कार्यभावेन कारणसत्ता 
एव वाध्यमानत्वसुन्ेयम्‌ } येन 
सापि अन्योन्यवबाधत्वालुप्राणि- 
ताद्‌ विरोधाद्‌ भिद्यते । 


जन्न कखमितखताहननादीनां 
कारणानामभावेष्पेि रूग्धार- 
णादीनि कायौणि पकारिता- 
नि । त्र विरहित्वटक्षणं नि- 
मिन्तं गम्यमानम्‌ ॥ उक्तनि- 
मित्ता यथा-अस्ंथतं मण्ड- 
नमङ्कयष्रेरनासवाख्यं करणं म- 
दस्य । कामस्य पुष्पव्यति- 
रिक्तमखं बाल्यात्परं साथ 
वयः प्रपेदे ॥ अच द्वितीयपादे 
मदस्य यद्‌ आसघाख्यं 
करणं पसिद्धं तदभावेऽपि योव- 
नहेतुकत्वेन उपनिवन्ध उक्तः ! 
“मदो मत्तता हर्षश्ेतिः । मदस्य 
दवैविध्येऽपि अभमेदाध्यवसायक- 
त्वमिति अतिरायोक््यनुप्ाणिता 
विभावना । असंभ्रतं मण्डनम्‌ ` 
इति "कामस्य पुष्पव्यतिरि- 
कमस्रम्‌ः इत्यन च संभरणस्य 
पुष्पाणां च मण्डनमख च परति 
कारणत्वात्‌ तदभावे विभावना ॥ 
'एकगुणहानौ बिरोपोक्तिरियम्‌' 
इति चामनीयाः । रूपकमेव 
अधिरोपितवेरिश्यम्‌ः इति 
अन्ये । (आरोप्यमाणस्य मण्ड- 
नदिः प्रकृते वयसि संभवात्‌ 
परिणामः इति तु अद्यतना: ॥ 


स एकः' इति । अचर तनु 
हरणे कारणे सत्यपि वलहर- 
णस्य कार्यस्य अयुक्तौ निमि- 
तमचिन्तनीयसेव ! परतीत्यगो- 
चरस्वात्‌ 1 “अतैरपूराः शुर. 
तप्रदीपाः' इत्यादि तु रूपकम्‌) 
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३९५ (42) अच नटिन्यव्जिनी पद्िन्या- 


ख्यास्री च। तथा घातादि- 
हेत्वभा्रेऽपि रुगादिकार्यमु- 
त्तं, तच्च वियोगिनत्वं कार्णं 
गस्यमनोऽनुक्तनिमित्तयम्‌ ॥ 
उक्तनिमित्ताऽप्येषा यथा- 
“अनासवाख्यं करणं मदस्य 
अञ्न यौवनं निमित्तम्‌ 1 मत्त- 
ताहष्रवाचकत्वान्मदस्य द्वैवि- 
ध्येऽप्यतिरायोक््या ह्यसेदः । 
अतिहायोक्तयनुपाणिता चेषा 
ज्ञया( 1 एकगुणदानैौ विरोपोक्ति- 
रिव्येक्रे ! असोपितवेरिणए्य रूप- 
कप्रेयान्ये इमां मन्यन्ते | 


३९६-९.७(48) अचर तज्ुहरणस्य हेतोः फलं 


वलहरणं परं नोक्तम्‌ । निमित्ते 
वा प्रतीत्यगोचरत्वादचिन्त्यम्‌ । 
““एकगुणहानिकल्पनायां सा- 
म्यदाद्थं विरोपोक्तिः इति 
यदन्येरस्या ्चणं छृतं साऽस्म- 
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३९६-९७ (43) न्मते रूपकमेद एव । यथा- 
। 'अतेखपूसः सरतप्दीपा :27 
इति । 


(++) संख्योपटक्षितक्रमानतिक्रमेण (44) सङ्योपटक्ितकमानतिक्रमेण 


२०१ ( 4 7) 


प्रदाथोनामन्वयसमाश्रयात्‌ । 
अन्ये तु इमं कऋमसंज्ञमाहुः ॥ 
ऋमिकाणामिति वहुवचनमत- 
चरम्‌ । तेन ढयोरपि अर्थयो- 
यथासंख्यम्‌ । 


३०० (45) रुद्रस्तु “नित्यमेव द्रव्याधि- 


तत्वाद्‌ जातेन जातिद्रव्ययो- 
विरोधः इति नव भेदानाह । 


२०१ (46) [य [न्मागेणा एव अनगदः 


दातपातः । अम्भोजदलाभि- 
जातः" इति अम्भोजदर्प्रस्यो 
जातः । अचर दषटरढत्वल- 
क्षणगुणस्य अम्मोजदटस्वरूप- 
द्रव्येण विरोधः ॥ 

(जडयति लीतख्यति व्यामो- 
दयति च । ताप उष्णत्वं 
खेद्श्चः । अचर जडीकरणताप- 
करणयोः क्रिययोर्विरोधो वस्तु- 
सोन्दयण तदप्रा्िपयैवसानेन 
परिहियते ॥ 


छेषगर्भत्वे विरोधपरतिभोत्प- 
चिहेतुः शेषः इति उद्धरः। 
मतान्तरे तु संकरः, यथा 
संनिहितवाखान्धकारा भा- 
खन्मूर्तिश्च इत्यादो वितेधेन 
योरपि श्ि्त्वे । एकस्य च 
श्थिष्त्वेः कुपितमपि कर्जव- 
छभम्‌, इत्यादौ विरोध एवे 
ष्यते। 


३०२ (48) वस्तुनो हि सामान्यस्वभावो 


टोकिकोऽथोऽलंकार्यः कविध- 
तिभासखंरम्भविरेषस्त खोकोत्त- 
रो.ऽर्थोऽरकसरभमिति। 


पदाथानामन्वये यथार्थं य- 
थासङ्कथे छम इति यावत्‌ । 
कमिकाः कऋमवन्तः । वहुवच- 
नमतच्रम्‌ । तेन इयोरप्यर्थयोः 
यथासङ्ख्यम्‌ | 


४०० (45) नित्यमेव दव्याधितत्वाज्ञाेर्न 


जातिद्रव्ययोर्विंयेध इति व्रुवन्‌ 
खद्रटो नवसेदं मन्यते । 


४०९१-२ (46) यन्मागेण एवानर्मट्टः शातः 


पविः । अन्न दढत्वरूपगुण- 
द्टरूपद्रव्ययोर्वितेधः | 
परीति । जडयति रीतलयति 
मोहयति च । तापः खेदो- 
ऽपि । अत्र जडीकरणताप- 
क्रणर्पे क्रिये विरुद्धे वस्तु- 
सोन्दयण तदप्राक्तिपयवसानेनं 
परिषह्ियेते । 


४७०२ (47) “कुपितमपि कठचवल्भम्‌, 


इत्यादौ शछेपगर्भसङ्कर इति 
कञ्चित्‌। उद्धरस्तु विरोधपति- 
भोत्पत्तिहेतुं श्टेषमाह । च्छेष- 
वरादेव ङब्धात्मखाभत्वाद्ि- 
रोधस्य न ्छेषेण सह संकरः | 


७०३ (48) कविप्रतिभागोचरस्य त्वत एवं 


तन्निमित्तस्यैव वस्तुस्वभाष- 


स्योक्तिररड्ारः | 
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२०६ (19) सगे'ति। नया हि प्राग्ो- 


२०५७ (50) 


३०८ (51) 


हितः किमपि नाज्ञासीत्‌। 
"ददा इति । अकल्याण- 
मितं हि तस्यासीत्‌ । अवारो- 
भनावपि शोभनवुक्तौ । 
विना-राव्दमन्तरेणापि विनार्थ- 
विवश्चा द्यते यथा सदोक्तौ 
सहाथविवक्चा । तेन-"निरर्थकंः 
जन्पगता नलिन्या यथान दष 
तुदिनांलाविम्वम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फरेव 
दण विनिद्रा नलिनी न येन ॥ 
इत्यादौ विनोक्तिरेव तुहिनांथु- 
दशोनं विना नलिनीजन्मनो- 
ऽदोभनत्वप्रतीतिः। 

न॒ चेयं खुन्दरवस्तुस्वभाव- 
व्णेनात्‌ स्वभावोक्तिः, तस्या 
छोकिकवस्तुगतसृक्ष्मघर्मव्णैने 
सर्वसाधारण्येन इदयसंवाद- 
संभवात्‌; इह तु लोकोत्तराणां 
वस्तूना स्फुटतया ताटस्थ्येन 
यतीतिः नापि अद्भतपदार्थ- 
दशनाद अतीतानागतपरत्यक्च- 
त्वप्रतीतेः काव्यलिङ्गमिरदं 
लिङ्कलिद्धिभारेनाप्रतीतेः ॥ 
अचर पादञच्चया्थो ऽनेकवाक्यार्थ- 
रूपश्चतुर्थपाद्‌ार्थदेतुत्वेन उ- 
ततः । अच्र चायुमानस्धावे- 
ऽपि न तेन सह वाक्यार्थ 
भूतस्य हेतोः संखृष्िव्यवहारः, 
उभयोरपि भिन्नदेरात्वाभा- 
वात्‌ । अनुमानं त हेतोरुत्था 
पकतया उपकारकमिति भव- 
ल्यङ्गाङ्गिसंकरः, किं तु देतु- 
टक्षणमत्रास्तीति पतदभि- 
संधाय देतोरिदसदाहतम्‌ । 
जनमन दयपराघद्धयस्य जनकं, 
तदेव चापराधतया परिणतं, 
यथा घटकारणं मदु घटरूप- 
तया परिणमति । 


1 


४०८ (50) 


९५९ (51) 
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४०६ (49) सरगेति । तथा हि पाड्ोहितः 


किमपि नाज्ञामीत्‌ । सखुहृदति 
क्रटमिचे, स तस्यासीत्‌ । वि- 
नाराब्दं विनाऽपि विनार्थवि- 
वक्षा स्यात्‌ य॒था सहोक्तौ स 
दाधविचक्चा । तेन- 
“निरर्थक जन्म गन नलिन्या 
यया न दष्टं तुहिनांदयुषिम्वम्‌ । 
उन्पत्तिरिन्दोरपि निप्फटैव 
द्रा विनिद्रा नलिनी न येन ॥ 
इत्यादो विनोक्तिरेव । तुहिनां- 
श्येनं विना निनी जन्मनो 
ऽद्ोभनन्वध्रतीतेः । 


स्वभावोक्तौ कविग्रतिभाविरदो- 
पितलोक्रिकवस्तुस्वभाववणेने 

सवेसाधएरण्येन चित्तसंवाद्‌- 
सम्भवोऽच तु लोकोत्तरवस्तूनां 
स्फुटत्वेन तरस्यतया प्रतीति- 
रिति चास्वस्तुस्वभाववणना- 
न्तेषा स्वभावोक्तिः! न चेदम- 
द्भतपदार्थदशेनाद्तभाविपषत्य- 
क्षत्वध्रतीती काव्यलिङ्गम्‌, लिङ्ग 
लिङ्धिभावेनाऽप्रतीतेः । 

अञ्न पादत्रयाथोंऽनेकवाक्या- 
थ रूप) ऽन्त्यपादार्थस्य हेतुः । 


तथा वपुःप्रादुभोवादित्यु- 
त्याऽनुमानमप्यजास्ति, परं 
तेन सह भिन्नदेरात्वा- 


भावाद्वाक्यार्थीभूतस्य देतोनै 
संखषश्िः, किन्त्वयमानस्यो- 
त्थापकतया वाक्यार्थीभूते 
प्रल्यङ्कमात्रे सङरः । सम्प्रति 
त्वां नमन्मुक्तः सन्‌ अपरेऽपि 
भाविनि _ काले निस्तनुस्स- 
न्ननतिमानिदयर्थः । यथा घट- 
कारणं खद्धरसरूपेण परिणमति 
तथाऽपराघद्धयस्य जनकमनम- 
नमपराधतयाऽ्र परिणतम्‌ । 
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0 पु. 
३०९ (52) व्यङ्गयमपीति योग्यतया नि- ४१९१ (59) व्यङ्मपीति । योग्यतया नि- 


दंशः ॥ रन्देनोच्यत इति। 
भ द्खयन्तररचिनराब्दैरभिधान- 
म्‌ । तेनेति! यद्‌ भङ्खयन्तरे- 
णोच्यते तद्‌ व्यङ्गम्‌ ॥ यथा 
न्वेकथघनरूपतात्मकम्रकारेण व्य- 
ङ्ख पतीयने, न तथा वक्तु 
दाक्यते, कमभाविविकस्प- 
पमवानां राब्दानां तथाभि- 
धानराक्तेरभावाद्‌ । 


सभावोक्तौ भाविके च यथाः 
द्िनदस्तुव्णलपैष्वर्यरश्ित्‌ः 

सदात्तान्च्छरः ¦ = चेयमतिश- 
योक्तिः अन्यस्यान्यतयाध्यव- 
सायाभावात्‌ 1 


(२4) नच, अद्गिभूतरसादिविषये 


रसादिभ्वनिरुक्त इत्याह--न 
चेति तस्येति! बीररसस्या- 
ङगत्वाद्‌ अप्रधानत्वात्‌ ॥ तिं 
अङ्गभूतरसादिविषये रसवदा- 
यकाय उक्ता इन्युदात्तार 
कारविपयशिन्वयः, तद्विषयस्य 
रसवदादिना व्याप्यत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ , अङ्त्वेऽपि न रसवद- 
रंकायेऽस्योदात्तस्य तदपवाद- 
त्वात्‌ ॥ 


(55) तुल्यकक्चतामपेक््येव समुचय 


समुचय इति व्युत्पत्तनस्य 
समाध्यटंकारान्तमोचः । यन्न 
ह्येकस्य कायं प्रति पृण साधक- 
त्वमन्यस्तु कायाय काकताली- 
येनापतति त्र तुस्यकक्चता- 
भावे समाधिर्वक्ष्यते । यत्रतु 
खले-पोतिकया बहूनामवतर- 
स्तुल्यकक्षतया तत्र समुच्चय 
इत्यनयोभेदः । 


३१२ (56) अवापि (कामिनीः इति सत्‌, 


गलितयौवना" इत्यसत्‌ । पव- 


देशः । शब्देनोच्यत इति । 
मदेन मनेन निवासपीतिस- 
स्दितेतिरूपभङ्यन्तरपोक्तेनेति 
(१) । तेनेति । भङ्खन्तरेण । 
यथेति । येन पकारेण राव्द- 
संसर्गात्‌ सहात्मनेकघनरूपता- 
त्मना वा व्यङ्खं प्रतीयते न 
तथा हब्देनोच्यते, कमभावि- 
विकस्पप्रमावः राब्दस्तथाऽ- 
भिधातुं न शक्त इत्यर्थः । 


४१२ (58) इदमेश्वर्थखृक्चितस्य वस्तुनो 


वणनया सखभावोक्तिभाविका- 
भ्यां भिद्यते । 


४१३ (54) वीररसेऽङ्गीभूते रसध्वनिः 


स्यात्‌ इत्याशङ्क्याह । न चेति । 
वीररसो नाङ्गत्यर्थः । पतदे- 
वाह तस्येति । वीररसाश्रयो 
रामस्तावदिदाङ्ग किं पुना रसः। 
ननु रसस्याङ्कत्वे रसवदलङ्ा- 
रः स्यात्‌ " अस्योदात्तस्य तद्‌- 
पवादत्वात्‌ । तदपवादत्वा ऽ 
कर्ने निविंषयसुदात्तम्‌ । 


४१३-४ (55) अन्न ॒तुस्यकक्षतया हेतवो 


मिलिताः काय साधयन्ति 
समाधो त्वेकस्य हेतोः कार्थ 
परति पणे साधकत्वेऽन्यस्तु 
कायीय काकताट्टीयन्यायेन 
आपततीति न त्न तुल्यक- 
क्षतेत्यनयोमेदः समुच्यनं हि 
तुस्यकक्चाणामेव स्यात्‌ । 


४१५ (56) बृपाङ्गणगतो राज्ञः अ्रसाद- 


वित्तः १ पुमान्‌. स तद्रपस्सन्‌ । 
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पु पु 
३१२ (56) सृत्तर्ापि । इह विरोष्यस्य ४१५ (56) खलतया चासन्‌ । अच्र राही 


दरोभनत्वं प्रान्तं, विरोषणस्य 
तु अदरोभनत्वम्‌ । श्पाड्- 
नगतः खटः इत्यन्न तु चपा 
इनगतत्वेन विशेषणस्य शोभ 
नत्वं, विरोष्यस्य खखत्वेन 
अदोभनत्वमिति विपयैयात्‌ 
पक्रमभद्लो दोषः! न त्वज 
कथित्‌ समुचीयमानःरोभनः, 
अन्यस्तु अदोभन इति सद्‌- 
सयोगो व्याख्येयः । तथा ह्यत्र 
द्रोभनस्य सतोऽशोभनत्ववि- 
वकचा, (दवीयः स्मर' इत्यत्र 
तु अरोभनानामेवेति षिव- 
क्षितम्‌ । अत एव “कथं सोट- 
व्यः" इति स्वैथा दुष्टत्वाभि- 
प्रायेण उपन्यस्तमिति अस्त्य 
नयोः प्रकारयोभेद्‌ः । 


३१२ (57) रुद्रटेन त- 


व्यधिकरणे वा यस्िन्‌ गुणक्रिये 
चैककाटमेकसिन्‌ । उपजायते 
देदो सञ॒चयः स्यात्‌ तदान्यो- 
ऽसौ ॥ धुनोति" इति । तत्र 
पएकाधिकरणक्रिययोः समु- 
यः ॥ कृपाणे'त्यादि कपाण- 
पाणित्वं साधुवादश्च गणौ; 
तयोः श्ितिखराख्यौ भिन्नौ 
देर ॥ 


स्वयं सन्‌, धूसरत्वेनासन्‌ । 
कामिनीति सत्‌ गलितयोवन- 
त्वमसत्‌ । एवमग्रेऽपि विदष्य- 
द्वारेण सत्ता विशेषणद्वारेणा- 
सत्तकस्य वस्तुनः सर्व जेया । 
इह विरष्यस्य सच्चं विदोषण- 
स्य चासं प्रक्रान्तं, ततो 
चरपाद्णगत इतिषिकाप्यतया 
सद्याख्येयं, खट इति विरेष- 
णतया चासत्‌ । अन्यमताभि- 
प्रायेण विहोषणविदहोप्ययोर् 
वैपरीत्ये प्रकममङ्ः। तथा 
चरपाङ्गणगतः खर इत्यसत्‌ 
अन्ये तु सन्त इति समुच्ीय- 
मानस्य सतस्ताददन सता 
योग इति व्याख्यायां त सद 
चरभिन्नोऽथां दु इतिरूपः 
्रकमभङ्ः } तथाऽत्र सत (२) 
पव सतोऽसत्वमेकस्यैव वस्तुन 
इति विवक्षितम्‌ । अत 
एव चारुत्वेनान्तःप्रविश्टान्यपि 
रार्यादीनि शल्यानीति परका- 
रेण व्यथाहेतुत्वेनोक्तानि । ्दु- 
वीराः सरेत्यज तु कथं सो- 
ढव्य इति सर्वथा दुष्टत्वाभि- 
प्रायेणोपन्यास इति विवेकः । 


४१६-१७ (57) धुनोतीत्य्नैकाधिकरण्यं 


क्रिययोः । इपाणपाणित्वसा- 
धुत्वादौ सिद्धरूपत्वाहणौ त- 
योः श्ितिस्स्वगेश्च भिन्नो 
देशः । न वाच्यमिति यथोक्तं 


रुद्रटेन) 
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पू. 
३१४ (38) सक्टरत्नसार्तुल्यो विम्बा- 
धर इति तेषां वहुमानो वास्तव 
एवेति प्रतीयमानोपमापि । 


३१५ (59) धर्मिणि पवताद अयोगव्यव- 
च्छेदोऽस्तित्वं व्यापकस्य 
वह्नथादेः साध्यम्‌ । 


३१७ (60) पुरर्थयदं न पयोज्यम्‌' इति 
पुष्रा्थानि विदोपणान्युपात्तानि 
अचति दोपत्यागमा्चै, न त्वल- 
कार इवयाराङ्खयाद-यद्यपीति ! 


३१७ (61) न चेपेति । कचित्पङ्ृतनिषठ 
साम्य, यथा-- सदयं बुभुजे 
महायुजः सहसोदेगमियं चजे- 
दिति । अचिसोपनतां स मेदि- 
नीं नवपाणिग्रहणां वधूमिव ॥ 
इति समुचितोपमायाम्‌ । 


(62) उद्धटेन तु व्याजोक्तयनमिधा- 
नाद्‌ अनापि अपह तिका ॥ 


२१८ (64) 'युबतिरेव कामाखम्‌ ।' 


२१९२० (64) अच तु र्द्ररोदाहते काव्य- 
त्वमयुपरासादेव इत्याह कोम- 
खायुप्रासेति । यद्यपि अव्य- 
भिचारितयेव विकासादीनां 
नैरन्तयेण जननमिहोपचारः- 
प्रयोजने व्यञ्जयं तद्‌ असुन्दर 
मपि गुणीभूतन्यङ्खयनिवन्धनं 
भवतीति पाक्यतिपादितमेव, 
तथापि अङंकारचिन्तायाः प- 
चगन्तत्वात्‌ तद्‌ अपहुलयवाव- 


(ड, १० 


माणिक्यचन्द्र 
पु. 

४१८-१९. (58) विम्बाधरस्सकररत्नेभ्यो- 
ऽधिक इति व्यङ्खव्य तिरेको ५ 
पि । अन्ये तु सकररतनसार- 
वल्योऽधर इति तेषां त्न 
परीतिवौस्तवीति व्यज्गयोपमा- 
माहुः। 


४२० (59) धमीं दौखादिः, ततरास्तित्वम- 
योगव्यवच्छेदः। व्यापकस्येति 
अग्न्यादेः | 


४२१ (60) नयु पुण्र्थग्रहणादोषत्यागमा- 
जमेतदित्याराङ्खयाह । यद्य 
पीति। 


४२२ (61) न चैषेति ! अयं भावः- अप- 
हतो किोभयनिष्ठ साम्यं अत्र 
त॒ प्रकृतस्यैव सद्धावात्प्ङृतनि- 
छ्रमेव सास्य, 
ये कारतां कुरिरुतामिव न 
त्यजन्ति” इति समुचितोपमा- 
चत्‌ अच्नापि प्रकृतनिष्ठमेव 
साम्यम्‌ | 


(62) उद्भटमते व्याजोक्त्यभावाद्ा- 
पङ्तिः 


७२४ (68) युवतिरूपं कामाखमिति वि- 
रहः । 


४२५ (64) भामदोद्धयादयाः ! अन्यमिचा- 
रितया विकासादेर्नैरन्त्येण क- 
रणमिहोपचारात्पयो जनं वयज्खयं 
तच्च गुणीभूततया मदिश्नेल्य- 
वकारेण यरतिपायते । अस्म- 
न्मते काव्यलिङ्गमेव हेतुः । 
रुद्रटस्तु भिन्नमूचे । 
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पु 
२१९-२०८6-+)धारणग्भमिदमभिदहितम्‌ । अत 
एव तरस्थतयेव उक्ते 'समा- 
स्नासिषुःः इति उद्धखादयः 
प्रत्यपादयन्निति ह्यर्थः । का- 
1 
स्येव यदि परं हेतुरिति नाम, 


यद्‌ भामहः 

हेतुश्च सू [क्ष्मो] ठेशोऽथ ना- 

रखकारतया यतः ॥ । ८ . 
३२२ (62) उत्कपँ सारस्य पुंसि सरन्ति २९ (62) ग प्वाश्र साराय 

कवयस्तु नपुंसकेऽपीति। @ाव्राऽन्यत्न तु पचन्लयः । 


७३६ (66) अच दाए्तरदखत्वादिकं सहजं 
मदोदयक्नस्य दश्रितरखन्वाद्‌- 
स्तिसोधायकम्‌ । तत्रापीति । 
मदोदयेऽ्पि । पएतस्यति ! दणि 


३२८ (66) अन्न ट क्तरख्त्वादेना स्वाभा 
विकेन टक्ष्मणा मदोदयशृते 
दक्तारस्यादि तिरोदितम्‌ ॥ 
तजापीति । मदोदयेऽपि दक्ता- 


रल्यादिद शनात्‌ 1 त 

३२९ (67) द्र इति ! हरिर उपरव्धि- ४३७-३८ (67) द इति । उपरुव्धिमाचरऽज 
माचवचनः । "तद्धवैः श्ाविता- ददिः । तद्धवैरिति । विता- 
म्भोभवैः कुहर्तेः ऊहकुदशा- म्भोभवः । कुःहख्तानि । कह- 
ब्दः नाभ्यादिनिम्नदेरव्थेः। टाव्दाः निश्ननाभिदेरोत्थाः। 
स्मारिता इति घडादिपाछे स्मरः सारिता (?) इति हस्वपाप्भिः। 
त्मा चुवन्धत्वेऽपि (न हसो व्य- सादय विना स्मृतिनोरङ्ारः) 
वस्थितविभापितस्य वाः इव्य- 
स्यायघन्तेः । सादद्यं विनात 
स्मतिनं सरणमठंकारः । 

३३२ (68) अच्र मख्यजरसवषिङेपादीनां ४४१ (68) तथाऽ श्रीखण्डाङ्गयागादेश्च- 
चन्द्रप्रभयाऽविभाव्यतां गता नद्रशभिः सदाविभाव्यतां गता 
इति भेदाप्रतीतिदेरिता 1 अत्र इत्यभेदेनोक्तिः ¦ अएटाविदाति- 
अण्विरातिभिमाजाभिर्दिपदी- माच द्विपदीच्छन्दः । 
च्छन्दः । 

३३३ (69) अजन एकस्या योपित एकेनैव ४४३ (69) अत्रेकैव ली एकेनैव वसनरू- 
वखनस्वभावेन हदयादौ युग पेण युगपचित्तादौ चतते । 
पद्‌ अवस्थानम्‌ ॥ 

३३५ (70) अचर दष्टिछक्षणेन उपायेन ४४६ (70) अचर दध्रपोपायेन येन हरः स्मरः 
समरस्य हरेण दाहविषय्त्व म घाक्षीत्‌ तेनेव कान्ताः तमजी 
निष्पादितं भरगनयनाभिः पुन- जिवन्‌ । दाहस्य च जीवनी 

नेवोपायेन तस्य जीवनीयत्वं न्वे विपक्षः, तेन निप्पादि- 
कियते । तच दाहविपयत्वस्य न वस्नुच्यदटा कुन्दः दय) 


प्रतिप्चभूतम्‌, तेन व्याघा- तता ¦ विरु्यस्ति चायस्मे- 
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३३५ (70) तोऽरंकारः । सोऽपि व्यतिरे- 


३२६ (71) 


कमिमित्तत्वेन अबोक्तः ॥ “वि- 
रूपाश्चस्यः इति वामरोचनाः' 
इति च व्यतिरेकगमवेव वा- 
चकौ, जयिनीः" इति व्यति- 
रकोक्तिः । रसभावतदाभासः 
तत्प्ररामानां गुणीमूतन्यज्गया- 
वसररसवत्परयऊजसखिसमाहि- 
तानि तथा भावोदयभावस- 
न्धिभावरावरुताश्च पृथग 
काराः प्राक्‌ प्रतिपादिताः ॥ 
आन्ीश्च अप्राक्तप्रापीच्छारूप- 
मारंसनपियोक्तिमाचं, अथवा 
सखहनिभरतया प्रतीयत इति 
भावध्वनिरेव नाटंकारः । 


तन्नैषा तिखतण्डटन्यायेन 
मिश्रत्वे राब्दारंकारगतत्वेना- 
थाटैकारगतत्मेन उभयगत- 
त्वेन च बेधेति भिविधां संख 
ए्िमाह-सेषेति ॥ यथासंभव- 
मिति न सवषां ठश्चितानां, 
अपि तु केषांचित्‌, त्रापि 
तेषां मध्ये कचिद्‌ दयोः कचित्‌ 
भिचतुराणामिति यथायोगम्‌] 
संखष्श्च विषयभेदेन चिरूप- 
त्वेऽपि संख्या चेकरूपयेति 
प्रागुक्तं न विरुध्यने, तेरपेश्ष्य- 
लक्षणस्य रूपस्याभिन्नत्वात्‌ । 
व्ष्यमाणसंकरस्तु स्वरूपेणैव 
नानात्वेनावभासत इति युक्तस्त- 
च चिरूपताव्यवहारः; ॥ सापि 
सजातीययोर्विंजातीययोवौटं- 
कारयोः स्यात्‌ । 


३३६ (22) यमकाुप्रासाविति विजा- 


तीयो । अवेव !छकरो-टकरोः 
इति तथा 'कटोल-कलोखरः 
इति सजातीययोयैमकयो [:] 
संसगः ॥ तथाविधे परस्पर- 


[ ड, १० 
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चना इति च व्यतिरेकगर्भों 
राब्दौ । जय(थि)नीरिति व्यति- 


रेकोक्तिरिति अचर व्यतिरेकनि- 


मित्ततादथ्रपोपाययोः सेदे.ऽप्य- 
मेदातिरायोक्तिस्पि । रस्सवदा- 
यटडासः प्रागुक्ताः । आरी 


स्तु नाखङ्कारः भरियोक्तिमाच्न- 


त्वात्‌ । स्नेहात्मरत्याख्यभावत्वे 
भावध्वनित्वाद्वा । 


न सर्वषामेवाख्ङ्ारयणां किन्तुं 


केषांचित्‌। ततापि कचिद्‌ दयोः 


कचिञ्चयाणामिद्यादि । शब्दा- 
थोभयारारविषयत्वेन जिरू- 
पत्वेऽपि संखष्टेरेकरूपत्वमेव 
मिथो चरैरपेश्च्यरूपस्वरूपस्येक- 
त्वात्‌ ! निरपेश्चतया इत्युक्त्या 
तिरुतण्डछन्यायेनारंकाराणां 
योगे संखष्िः । सङ्रस्तु 
स्वरूपेणेव नानात्वेनोक्तत्वात्‌ 
चरिधेव । तजर नेरपेक्ष्याभावात्‌ 
क्षीरनीरन्यायेनार्ङ्ासयणां 
योगः । 


अचर यमकाुप्रासाविति विजा- 
तीयालडारसंखषयिथा तथा 
खकटो छकखो इति कलो 
करोर इति च सजातीययम- 


[क (आ 


कार्ड्ारसंखष्टिरपि । तथा 
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३२६ (72) निरपेक्षे ॥ उपमोत्येश्चे इति 
{वि जानीये ॥ अच्रव 'लिस्पतीव 
इति वपतीवः इन्यन्प्रेश्चयो 
सखजातीययोः सखिः 


२३८ (224) ननु, अचर यमकचिच्रयोः 
राब्दारेकास्योः छब्दवद्पका- 
यापकारकत्वाभावनः अङ्काङ्धि- 
भावाभावात्‌ संसृष्टिरेव पर 
स्परनिरपेश्चव्याह्‌ । 

२३३९२४० (74) एतयोरिति मुखविम्बयोः। 
विस्वं यसीदतिः इव्येतच् 
मुखं प्रसीदति इति ॥ एक- 
क्रियायोगे एकस्य प्रकरतत्वे- 
ऽन्यस्य अप्रङृतत्वे दीपकं तुस्य- 
योगितेति यदि ढयोरपि प्रर 
तत्वमेव वा ॥ 

२७० (7४) अर "वक्र श्रीदः इत्युपमा । 
नय, 'वक्रमेव दा्ीः इति रूप- 
कम्‌ इत्याह-मुख्यतयेति । हा- 
सुते; प्रृतत्वात्‌ ज्योन्स्ापे- 
क्षया मुख्यता । सा च वक्च- 
स्येव अयुगुणेति उपमायाः 
साधकं प्रमाणम्‌ ॥ न तथेति) 
दरारिन्यपि हासद्युतेः शुङ्कतया 
मनागादकरस्यमस्तीति भावः ॥ 
तस्या इति हासद्युतः ॥ 

३४०-४९१ (75) बाधत्वे यथा-'साजनासय- 
यणम्‌ इति । “राज्ञेव नाय 
यणः इति मयुर्यसकादि- 
त्वाद्‌ रूपकसमासः, ततश्च 
उपमानस्य नारायणस्य प्राधा- 
न्यम्‌ । तं प्रति टक्ष्मीपरयुक्त- 
भाटिङ्ख्ग घटत इव्यालिङ्गनभरु- 
पमाया वाधक प्रमाणम्‌ ! उप- 
मायां हि उपमेयस्य राज्ञः धा- 
धार्यं, तनैव चित्तविश्वान्ते 
न च स्वभकठेसरशमत्यं पयसी 
काचिद्‌ आिङ्गति ॥ सदरा- 
मिति, राजसम्‌ 

14 


1941600एतातन्न 


; ^ ^ | 81 


(^ (> 4 
सणक््वचन्् 
चुन 
४४७ (72) विधे इति ! मिथो निरपेक्ष 


उपमोन्परश्च इति । उनत्तगपृवौ- 
धये विजानीये  टिस्पतीवेति 
वपर्तीवेन्युन्प् सजातीये, 
तयार संस्रश्रिः ॥ 


४५२ (72) उब्दवच्छव्डालदूाग्योः अजा- 
इगाद्भावाभावान्नरपन््ये सख- 


ए्िरव्रदयाह 


०५१-५२ (7) एनयोरिनि वक्रविम्बयोः । 
समुचयात } वस्व मुखं चत- 
त्परसीदति इति भङ्गया एकस्य 
परश्तत्वेऽन्यस्याग्रक्ृतत्वे दीपः 
कम्‌ । दयोरप्रङृतत्वे तुस्य- 
योगिता | 


८५२ (74) अच वक्चं शच्ीवित्युपमा, न तु 
व्व रखानीति रूपकमित्याह- 
मुख्यतयेति } हासद्युतिः प्रह्- 
तत्वान्मुख्या । सा च वक्रा 
गुणल्युपमासाधिका । स्तस्या 
इति ! दासदयुतेः । एतस्याश्च 
लुद्धतया चन्द्रऽपि किञ्चिदा 
करूद्यमस्तीद्यतो न वाधकत्वम्‌ । 


वाधक्त्वेनाह्‌ । राजेति ! राजव 
नारायण इति रूपकसमासः । 
उपमानघ्राधान्ये रूपक्रमुपमेय- 
पायान्ये उपमेति सर्वच जेयम्‌ । 
सडद्ामिति । राजानम्‌ भरेयसी 
खक्ष्मीः । निजप तितुल्यमन्यं 
कान्ता नालिङ्गतीव्यर्थः। 


७५२ (78) 
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२४१ (76) रूपकविधानच्छेदिनो वाधक 
स्य मञ्ीरच्चिशितस्य यद्यपि 
साधकन्वं वाधकन्वं चोभयम- 
पि अस्ति, तथापि "वाधकत्वे 
नेव व्यपदेशा वन्तः इति 
न्पायात्‌ वाधकत्वस्यव प्राधा- 
न्यं, साधकत्वावेश्षया चीय- 
सत्वेन उत्कटतया प्रतीतेः ॥ 

२४२ (77) यद्यपि सावयवमिदं रूपकम- 
खिखवाक््यव्यापि तथापि घ- 
तिपदं रूपक्रसद्धावात्‌ तथा- 
व्यपदश् इ"येकपदारपवेरो न 
विरुद्धः ॥ अिप्रकारतयवेति । 
पतन 
दाब्दार्थवत्यटकारा वाक्य एक- 
प्रमाविनः। 
संकरो वेकवावयांदाप्रवेशाद्‌ 
वाभिधीयते ॥ 
इति भट्द्धयेक्तः संकरः 
संखण्रावन्तभवित इति अधे- 
वायम्‌ | 

३५२-५२ (28) ननु, पुनरुक्तवदाभासस्य 
तावच्छब्दस्य बेचिच्यसुत्कर- 
मिति उभयारंकारत्वमनपेध्ये- 
च राब्दाटंकारस्वेनोक्तिः इता, 
परंपरितरूपकादीनां तु किमथा- 
ठंकारेषु पाठ इ्याद-अर्थस्य 
त्विति । वस्तुघ्रस्या तु भिन्नाः 
प्रतिपादयितुमुचिता इति 
भावः। 

३५४ (79) 'अङ्कण्ठे'ति । अच शङ्कार- 
प्रतिकूखा वणाः ¦ शङ्गारे हि 
उपनागरिका घृत्तिरुचिता ॥ 

४५ (80) अन्यरूपमिति } उपमानरूपसं 
पमेयरूपं वा ॥ तस्येति धर्मि 
णः ॥ प्रतीयमानेनापीति । श- 
ब्देन अयुपात्तेन उभयानुगम- 
क्षमेण शब्दोपात्तच्युतत्वादि ` 
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४५४ (76) यद्यपि मश्जीररिक्जितं रूपक 
विधिच्छेदेन बाधकं पादाञु- 
कूल्यादुपमां प्रति साधके च 
स्यात्‌, तथाऽपि वाधकत्वेन 
व्यपटेराः 1 प्रधानेन व्यपदेशा 
भवन्ति इति न्यायात्‌ । सा- 
धकत्वापेक्षया व्िष्ठत्तेनोत्क- 
खया प्रतीतेवाधकत्वं प्रधानम्‌ । 

४५४ (77) राब्दार्थवु्यक इारस्तू्धराक्तः 
संखष्टिरेवेति चिधेव । 


४५५-५द६ (78) वस्तुतया परम्परितरूपका- 
देर्भयाटङ्खारतया भिन्नत्वेन 
वक्तं युक्तावथोङ्ारेषु तत्पा- 
टोऽर्थस्योत्करतया वैवद्यात्‌ ॥ 


४५७ (79) अङ्कुण्टेति 1 श्ुङ्कारे द्युपनाग- 
रेकी व्रत्तियाग्या। 


४५९ (80) अन्यरूपमिति ! उपसेयरूपसुप- 
मानरूपं वा॥ तस्येति । धर्मिणः। 
प्रतीयमानेन ! राब्दायुक्तेनोभ- 
यानुगमश्चमेण शब्दोक्तसमान- 
ध्मन्यतिरिक्तेन केनाप्य; 
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२४५ (80) धमेव्यतिरिक्तेन केनचिदित्य- ४५९ (80) भग्नेति । उपमेयस्य बिञ्चेषणा- 


माणिक्यचन्द्र 


३४५ (81) 


थः ॥ अनिवोहादिति। सवि- 
ठाषणन्वं निर्विशपणत्वं वा यद्‌ 
उपमेये प्रान्तम्‌ उपमान तस्य 
अनिवीहादिव्यर्थः ॥ 

अचर च्युतत्वमुषमानोपमेययोः 
साधारणो धर्मस्तम्यान्यरूपन्वं 
लपुंसकस्य उपमेयविरपणत्े 
पुंस्न्ं, तन उपमेयस्य सा्चा- 
दर्मसमन्वयः, उपमानस्य त 
प्रतीयमान इति राब्देन धर्मण 
प्रक्रम भ्यपक्रमत्वम्‌ । यदि 
तु विपरिणामेन लिङ्गवचसोर- 
परस्यापि संवन्धस्तदा अभ्या 
सरखक्षणो वाक्यमेदः स्यात्‌ । 
ढे वाक्ये स्याताभिव्यर्थः ! एवं 
च व्यवधानेन ग्रक्तोऽथां न 
प्रतीयेत विपरिणाम्श्च शास्नी- 
यक्राव्येषु न युक्तः ॥ 


समासे तु जसौ योग्यता्यपिं 
प्रतिपादयति ॥ तस्य चेति, 
साधम्येस्य ॥ तत्रति, संभावन- 
वाचकत्वे ॥ 


२४८४९ (84) व्यर्थं एवेति । उत्पेक्षामाच्न- 


मेवाजोचवितं, न त्वथौन्तसेष- 
न्याखस्तत्समर्थनार्थं इति तात्प- 
यम्‌ । समासोक्तिदोषानाद- 
साधारगेति । मानः परिमाण- 
मयिमानश्च। चिरस्यायिदिनो 
दीधोौहा निदाघः ॥ यथा सद- 
राविंडोषणेति । रवेः करैः इति 
सदशमनुक्रूटं विरोषणं, दिन- 
धियास्तु चविच्म्भिततापया 
इत्यादि सद बषिदोषणम्‌ । 
व्यक्तेिङ्गस्य विदोषः पुरस्त्वं 


दिकसुपमाने चेन्न निन्य तदा 
ऋममङ्ः । 


४५९-६० (51) अन्न च्युतत्वादिको धस 


उपमानीपर्ेययोः परत्येकमन्य- 
दिङ्गवचन इनि पक्मभद्ः। 
टिङ्वचनविपरिणामेनत यद्यप- 
रस्यापि सम्बन्धः नदा व्यास- 
रूपवाक््यसेदे वाक्यद्रयी । 
तथा सति धरनीतिः व्यवध्ी- 
यते, विपरिणामश्च साहित्येन 
स्यान्‌ । 


२४६ (8?) तदिदां परसिद्धेन प्रकारेण ॥ ४६० (82) न तथेति कोविदपसिद्धपका- 
रेण । 
३४८ (88) केवलस्येति, असमासस्थस्य । ४६२ (83) केवलस्येति । असमासस्थस्य, 


समासस्थस्तु योम्यतादर्थवा- 
दी स्यात्‌ । तस्य चेति । साधः 
म्यस्य । अस्यामिति 1 उत्ये्चा- 
याम्‌ । तत्रेति ! सम्भावनाभि- 
धाने । 


४६४-६५ (84) व्यर्थं एवेति । उत्पेश्चामाज्- 


मेवा युक्तं न तत्समर्थको- 
ऽथोन्तरन्यासः । दिवाभीतद्ा- 
व्दस्योद्टुकाथेत्वेन समुचितो- 
पमाख्यायां नेतदोषावतारः । 
तस्येति उपमानविदोषस्य । 

स्पृहातीति । तापः खेदोऽपि। 
मानदशाब्दः परिमाणाभिमा- 
नयोः । चिस्यायिदिनः दीर्षाहो 
निदाघः! सददोति। रवेः 
कैरिति सदस्रमनुक्करं विशे- 
षणम्‌ । दिनधियास्तु तापयेति 


पमेयभावनिबन्धः सोऽधिकः 
सखद्यार्थं पव तद्दिदां स्वदते नं 
क्ाब्दः ॥ पएवम्‌-- 
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२४८४९ (84) स््रील्यं च ॥ नायकनये ति । ४६४-६५ (84) विग्रेपणम्‌ । व्यक्तिर्टिङ्गम्‌ । 
नायकश्च सायिक्ा चेति पक- तद्विगेपः पुंस्त्वं खीत्वं च । 
टापः ॥ नल, यथा दयिते नायकनतयेति । नायकश्च नायि- 
दयितां करः स्प्रराति सति का चेव्येकगेपः। नयु यथा 
दथिनान्तरस्य वापा भवति पिया स्पृशन्तं परियं द्रा अन्य- 
तथा रवः करः ककुभः स्पृश स्यास्तापः स्यात्तथाऽके दिशः 
ति सति चिर्यायथिदिनश्चियो- स्पृराति सति ्रीप्मधियोऽपिं 
ऽपि ताप इति -छेपोपमेयमिति ताप इति श्छेपोपमेयमिति 
उपादेयमेव दयितया ईति दथिनयेति युक्तमित्याह । 
पदमिद्याह्‌ । 

२५० (85) अन्येऽपीति । यथोपमायां ४६६ (85) अन्येऽपीनि । यथा-कचित्काले 
हीनपटत्पे- कचित्काले प्रसरता प्रसरता कचिदापत्य निघ्वता। 
कचिद्ापत्य निघ्नता । शुनेव यानेव सार्ड्धङट त्वया भिन्नं 
सार॑गद्ुखं त्वया भिन्नं द्विषां द्विषां वटम्‌ ॥ अचोपमायां 
वलम्‌ ॥ -जच न्युनोपमानेन च गुनोपमानेन प्रञ्धतार्थकथनेऽयु 
करतार्थकदर्थने ऽयुचितार्थत्वम्‌ । चितार्थता कचिदिति सामान्येन 
'कचित्काखः इत्यत्र कचिदर्थस्य निप्पा् पश्चात्कारेन योगः । 
सामान्येनोपच्छान्तस्य कारुट- 
क्षणेन विदोषेण योगः ॥ 

(86) निन्दायां प्रोत्साहने चादुचि- (86) प्रोत्साहनिन्दादावनुचिता.ऽर्थ 
तार्थत्वं गणः । यथा-ङुदट- तातपवं दोषः यथा-हनूमा- 
सखीजनव चनैरतिवादितवा- निव प्रेषणे प्रेष्य एषः । 
सरा विनोदेन । निशि चण्डा- "वियोगे मारकः सीणां 
ङ इवायं मारयति वियोगिनी- चण्डार इव चन्द्रमाः" इत्यादो 
न्द्रः ॥ 

(87) निमोकमुक्तिमिव गगनोरगस्य ४६७ (87) “निमोकमुक्तिमिव गगनोर- 
रीटा रखुखटिकामिव निविश्र- गस्य इत्यादौ रूपकेणेव 
पविरस्य ॥ अत्र॒ रूपकरेणेव सास्यस्योक्तत्वादिवप्रयोगेऽधि- 
साम्यस्य प्रतिपादेतत्वाद्‌ कपदत्वं दोपः । 

इवः राब्दोऽधिकः ॥ 

३५१ (88) अत्र राजशब्द एवोभयार्थत्वा- (88) इत्यादौ राजराब्दस्योभयार्थ- 
चछदिनमाहेति श्छेषस्यायं त्वेन शछेषनिष्पत्या स्वार्थसिद्धो 
विषयो युक्तः ! यस्तु पृथक्त्व यदौपस्यकस्प्न तदधिकम्‌ । 
सुपादाय राजराहिनोरूपमानो- ओपस्ये ह्यार्थमेव हयं व्यज्खय- 


त्वान्न राब्दम्‌ । एवं | 
“दिरीप इति रनजेन्दुरिन्दुः 
क्षीरनिधाविव: इत्यत्न राजेति 


उ. १० | 


पु. 


३५१ (88) दिखीप इति 
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सोमेश्वर 


राजन्दुरिन्दुः 
क्षीरनिधाचिव । -इत्य्रापि 
शेषस्य विपये रूपकमासचिन- 
मनादत्य उपमाञसमिणा क- 
चिना सवोपनिवद्धा। न 
चासौ ताभ्यां स्प्धितुमरन्स- 
हते तयोः । यथा पूं प्रतीय- 
मानासंस्पर्नातिरेकात्‌ तदच 

यायिनः सहदयकर्सवेद्यस्य 
चमत्कारस्य संभवादिति उप 
माधिक््यम्‌ | 


२५१ (89) विरोघ्चम्य असंभवः, यथा- 


या धमभाक्तस्तनयापि गीतः 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीव 
नैः । छृणापि शुद्धरधिकं 
विधाठभिविहन्तमहांसि जेः 
पटीयसी ॥ अयच विगेघस्येका- 
धारतयेव उप्रपत्तिरिन्युक्तम्‌ | 
ततो ध्ममास्तनयात्वाटीनां च 
धर्माणां मिन्नाघारतयोक्तौ वि- 
रोधस्य यसंभवः ॥ 


२५५१-५२ (90) तर॑गय दद्ोऽङ्कणे पततु 


चिचमिन्दीवरं स्फुर रद- 
च्छदं जतु विद्रमः भ्वतताम्‌। 
क्षणं वपुरपाव्रुणु स्पृरातु का- 
आनं काटठिकामदश्चय मना 
उखं भवतु च द्विचन्द्रं नभः॥ 
अच उपमानानामिन्दीवरादीनां 
निन्दाद्वारेण नयनादीनासुप- 
मेयानां यस्तेभ्योऽतिशयो वक्तु 
प्रक्रान्तः स सुखचन्द्रयो.भवतु 
चच द्विचन्द्रं चभः इति साद्‌- 
द्यमाचपरतिपादनाद्‌ न॒ निः 
दम्‌ । (भवतु रक््यटक्ष्मा 
दाशी इति तु युक्तम्‌ । 


३५२ (91) इत्येष इति ! एष मागा ण्द्भुतं 


वत्मे विद्धदादीनं भ्वनिकारा- 
दीनां सानाग्रस्थतया विभिन्नो- 


१11, 0.4 


पु. 
४६७ (8 


&‰७ (<9) 


८.०). 


| 85 
माणिच्छ्यचन्द्र 


शेवं दहित्वन्दुः स्रीरनिधाविवे- 
त्युपमारागिणा राजेन्दुरिति 
रूपकम॒क्तम्‌। न चोपमा 
व्यद्खयाथपविक्यवतोः ष्छेषरू- 
पकयोः समा स्यात्‌ व्यङ्खया- 
शरस्पदप्भावान्‌ । तस्सादनो- 
पमार्धिक् । 


तथा-- 
“या धममभासस्तनयाऽपि 
नीतयः स्वसा यमस्यापि जन- 
स्य जीवनः । छृष्णाऽपि गुद्धे- 
रथिक विधाभिः विहन्तु्म- 
हासि जटः परेयसी ॥? 
अच वलद्याः पयोभिः परमाथौ- 
दक्येऽपि ङब्दापितनानात्वातु- 
भवाद्िसो भिन्नाधारत्वं 
तच्चासम्भवि, विसेधस्यैकाधार- 
त्वेनोक्तत्वादित्यस्तम्भवो दोषः 
तरङ्गय ददोऽङ्खणे पततु 
चिच्रमिन्दीचरं 
इत्यजोपमानभूतेन्दीवरादेरपकः- 
पणद्वारेण नेचादीनां व्यतिरेको 
वक्तं प्रक्रन्तः । स च “भवतु 
च दिचन्द्रं नमः” इत्युक्त्या 
साभ्यमाचप्रतीती न निव्युदढ 
इति व्यतिरेके भस्रपक्रमत्वम्‌ । 
भवतु तद्‌ द्ेचन्द्रं नभः 
इति तु युक्तम्‌ । 


४६८-६९ (91) इल्येष इति । एषोऽद्धतो 


ऽखुडराध्वा । विभिन्नो ऽपीति । 
नानाथ्न्थगतत्यन पार्थक्येन 


86 ] 


पु. 
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सोमेश्वर 


२३५२ (91) ऽप्यनेकरूपोऽपिि एकरूपतया 


यद्‌ भवनि तत्र संघटना-विरश- 
स्थुस्य खखप्रतीद्यर्थतरेकच सं- 
प्रदः, सेव हेतुः, तद्धश्ाद्‌ एका- 
न्मताधरतीतेः । तत्तद्धन्थाना- 
मच अन्तभाव इति भावः ॥ 

अथ च सुधियां विकासहेतु- 
अन्धोऽयं कर्थचिदपूणैत्वाद्‌ 
अन्येन पूरितञप इति द्विख- 
ण्डोऽपि अखण्ड इव यद्‌ भाति 
तत्रापि संघटन संनिमित्तम्‌॥ 


[ उ. १० 
माणिक््यचन्द्र 


पु. 
४६८-६९(91) स्थितोऽपि यदेकरूपो भाति 


तच संघटना विखंस्थुरुस्य 
सुखवोधायेकचर संग्रहणं हेतुः 
म्न्थास्सव.ऽप्यतान्तर्मच्ना इत्य- 
थः! अथ चायं भन्थो ऽन्येनार- 
च्थोऽपरेण च समर्थितः इति 
द्विखण्डोऽपि संघटनावशाद- 
खण्डायते । खुघ्टं दह्यटक्ष्य- 
सन्धि स्यादिद्यर्थः। 
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उसि १ 
रुचक सोमेश्वर 
घु. तु, 
१ (1) नचेतितिक्ादयोहिनह््याः। ९ (1) नचतितिक्तादयोहिनह्याः। 
(2) रसाङ्गभूतव्यायारेति -उक्तं दि ३ (2 रस्ति ) रसस्याङ्गिनो योऽ- 
हदयदपषणे-- भूता व्यञ्चनात्मा व्यापारस्त- 
शाब्द ४० काव्यधीभतेदिति ॥ ननिएतया विसदराम्‌ । यद्धट्र- 


सायकः 
दाब्दं 1 काव्यगीभंवेत्‌ । 


४ (8) ^ध्लःरपिप्ण६ तुस्ययोगिता, ७ (3) यः कोमारेति । अत्र वरादेः 


दीपकः 74 समुचय, 1, 8.58 कारणस्य सामथ्ये सत्यपि 
तस्माद्‌ र्क्तिमेतत्‌ 1 इह शयः निघुवनविघः कार्यस्यायुक्ते- 
कौमारहर इत्यादीन्यनुत्कण्टा- विंदापोक्तिरलङ्कारः केवरम- 
कारणानि, तेषु सत्स्वपि सानोः स्प इत्याद ।| 


त्पन्ना तद्धिरुद्धाया उत्कण्ठा 
या उत्पादात्‌ अतश्च विपो 
क्तिरियम्‌ । सा च कार्यस्य सा- 


क्षान्निपिध्यमानत्वेनाप्रतीतेर- 
-स्फुरा | €{€. 

(4) निः्जेषेद्यादि- (च्यु) तं नतुक्चा- ९ (+) निःउपेति च्युतं चन्दनं न तु 
खितं, निमठोन तु किञ्िन्म- क्षाकितम्‌। निस्रे्ठो न तं किञ्चि- 
णः । दरमनञ्ने निकटे तु सा- न्ख्रः । दूरमनञ्जने निकटे तु 
स्ने, पुरुकिता तन्वीव्युभयं व्य- साञ्जने । पुरुकिता तन्वीति 
ज्यपश्चे । अधमपदन्तु व्यञ्जकम्‌) चोभयं विघेयं व्यङ्यपश्चे, अघ- 
एतच्योदाहरणं वैदग्ध्येन युग- मपदं च व्यञ्जकम्‌ । 
पन्निषेधे विधो च वाच्ये विधि 
निषेधयोग्यैङ्ययोर्मतम्‌ । 
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धु, 


७ 


९१ 


पु. 


१२ 


९३ 


उछि ९ 


सूचक 


(1) व्यभिचाराचेति-य् व्यक्तौ सं- 


केतः सा व्यवहारकाटे व्यभि- 
चरति । 


(2) पारिभापिकमिति-अन्यथा जा- 


तिराब्दत्वं स्यान्‌ न खदु स्वयं 
परमाणुनाप्यपरमाणुः, परमा- 
णुत्वसम्बन्धाच्च परमाणुरिति । 


(8) भद्रेति-मद्ा कल्याणप्रकृतिः, 


भ॒द्रा हस्तिनां विरिश्ा जातिश्च 
वंदा; पृषटनाड्शि । रिरीम्खा 
याचका (सायकाः ) श्रमराश्च । 
परान्‌ वारयतीति परवारणः, 
परः प्रष्ठ वारणो हस्तीति च 
दाने त्यागो मदश्च | 





सोमेश्वर 


र्‌ 


१३ (1) व्यमिचाराच्ेति | यदि व्यक्तो 
संकेतः स व्यवहारकाटरे व्यभि 
चरति वाल्यादिषिरोषात्‌ । 

(2) पारिभापिकयिति । ततोन जा 
तिशब्दत्वम्‌ । अन्यथा न खद 
स्वयं परमाणुनौष्यपरमाणयुः 
परमाणुत्वसंवन्धात्‌ तु परमा- 
णुरिति। 

२९ ८) भद्रेति भद्रः कस्याणपक्कतिः | 
भद्रा हस्तिनां विरिण्जातिश्च)। 
वेशः पृषटनाडि[ रन्वय | । 
रिरीसुखाः राया अमराश्च । 
परान्‌ वारयति । परः प्रकृष्टो 
वारणो हस्ती च । दान यागो 
मदश्च ¦ 


०४ 
[ष न्क 


जम 9१ 


उष ३ 


र्वक्‌ 


(1) यद्यपि सन्ध्यायामवकारे भ- 


वल्यदेति विवक्षितम्‌, तथापि 
तदुच्यमाने परस्य टठक्चषणीयं 
भवतीति तथा नोक्तम्‌ । अचर 
चान्यः तटस्थः परपुरुपः । 


2) भिथः संयोग इति । तच वक्त 


वोद्धन्ययोगे यथा अन्ता इति । 


(3) महमिति निपात आवयोरि- 


व्यथं ! ममेति तै व्याख्याय- 
माने वयङ्यस्याभिधेयत्वमिव 
स्यात्‌। भ वक्तवोद्धभ्य (भोद्ध- 
व्य ) पयाटोचनथा शोप्व (डा 
प्य ) इति विधिरूप्यङ्कयार्थ- 
प्रतीतिः । एवमन्येऽपि द्विक 
मेदास्िकादिमेदाश्च खयम- 
स्यूद्याः । 


सोमेश्वर 
पु, 

२२ (1) यद्यपि संभ्यायामवससो भव- 
सयदेनि विवक्षितं, तथापि तदु- 
च्यमा्नं परस्य टक्षणीयं भव 
तीति तथा नोक्तम्‌ । 


२४ (2) मिथः सयोग इति । तत्र वक्त 
बोद्धव्ययोगे यथा अत्ता इत्य 
यु मज इति। 

२४ (8) मह इति निपात भवयोरित्य- 
जाथन त ममेति ॥ एवे हि 
विपवचनसमेवाराङ्ाकारि भवे- 
दिति पच्छन्नोऽभ्युपगमो न 
स्यात्‌ । ततश्च व्यङ्गवस्याभि- 
धेयत्वमेव स्यात्‌ । जन निषेधे 
वाच्ये वक्तवोद्धभ्यपयांखाच- 
नया चाष्वेति विधिरूपव्यद्धया- 
प्रतीतिः ! एवे द्विकयोगान्तरे 
चकादियोगे च स्वयमूह्यम्‌ । 





२८ 


५. 


२२ 
३९ 


उछप्ि ४ 


€्चक्‌ 


(1) तस्मात्‌ सवप्रमाघरणां यो रस- 
नीयः [स] सदेपरमात॒नावल- 
म्बनेन रस्यते । अत एव नाखक- 
मण्डपान्तःगप्रविष्ठाः सवं हृदय- 
संवादभाजो भवन्तीत्युच्यन्ते । 

(४) प्रमाद्रा इत्यचुवादन परिचयादु- 
द!दरागोदया भवेयुारात विधे- 
यम्‌ । खयस्तन्मयत्वम्‌ । निशा- 
न्नोऽन्तःपुरम्‌ । सख्युभावः 
सख्यम्‌ , तेनापदेश्ाः । जीवित- 
पियेत्यामच्रणपदद्यम्‌, श्रिये- 
दि तु सद्धिरषणत्वे भिय- 
सखेरिव्यश्च( सख ।विराषण न 
वाच्यम्‌| 

(8) मरणम[ ? मा |दीघेकालप्रत्या- 
पत्तिरितिकेचिन्‌ । खद प्राण- 
त्यागे इति धात्व्रविचारा विष- 
भक्षणपादाकरणादीनीलयन्ये । 

(4) सुत इवेति प्रार्थनापराञ्खः। 

(5) संस्तरस्तणादिशय्या । प्रस्तरः 
पाषाणः । एवमपि चेन्मेघभय 
तदस । व्यज्गयं तु प्रहस्चतुष्- 
यमप्युपभोगेन नाच निद्रां कतौ- 
मुपखभ्यते, सवे ह्यत्राविद- 
ग्धाः, तदुन्नतपयोधरां मासरुप- 
मोक्तं यदि वससि तदास्खेति 
वस्तु । अचर वाच्यवाधनेनं 
व्यङ्गयस्य स्थितित्वात्‌ तयोर्न 
पमानोपमेयभावः। 


1४ 


प. 


४ 


८५०५९८२) ग्रमाद्रा 


सोमेश्वर 


(1) सवश्रमाचृणां यो रसनीयः 
स्थ्रमानतावलस्वननव रस्य- 
त. अन णव नारकमण्डपान्तः 
प्रविष्ठाः सवं हृदयसवाद भाजो 
भवन्तीन्युच्यन । 
इत्यनुवादेन परिच 
याद्‌ उट्टादसगादया मवेयुरि 
ति विधयेम्‌ । व्यस्तन्मयत्वम्‌ । 
निच्ान्तऽन्नःपुरम्‌ । सख्युः 
भावः सस्यम्‌, तनापदेदाः 
जीयितप्रिय इत्यामन्रणपदद्धयं 
प्रियेति सद्ृद्धिश्चपणे। प्रिय- 
सखरिनि अस्बविकपणं न 
वाच्यम्‌ 


च 


५ (8) मरणमिति आदीधकालग्र्याप- 


त्तिरिति कचित्‌ । मङ्पाण- 
त्याग इनि घाच्वर्थविचाराद्‌ 
विषमश्नणपारावन्धादीलखन्ये । 


८९ (4) सुप इवेति प्रार्थनापराच्छसखः । 
०-द१ (5) संस्तरस्ठृणादिदाय्या । मण 


मनागपि । प्रस्तराः पाषाणाः । 
एवमपि चन्मेघमये तदु वस । 
उद्नयेति, उश्नत सच परक््येयथंः। 
व्यङ्गं तु प्रहरचतुण्यमप्युप- 
भोगेन नाज निद्धां कतु खुभ्यतं। 
सवे दछचाविदग्धाः, तदुन्नत- 
पयोधरं मां दद्रा उपभोक्त 
यदि वससि तदास्सखति वाक्ये 
वस्तुमाच्म्‌ । अज्र वाच्यवाधेन 
व्यद्खयस्य स्थितत्वात्‌ तयो 
नोपमानोपमेयभाव इति ना- 
टह्से व्यङ्गयः । 


धुर 
4, 


उछस ~+ 


सचत 


(1) पदयनामिति पद्यतः अनादव्ये- 


(2) अद्याप्यहमुपक्चित 


(3) जन स्थानं 


०-४१(4) 


४९ 


(3 


# 


त्यनादरे पष्ठी । 

इत्यसह 
नत्वं तपसः । अभिगरुक्त उद्यो 
गेनाश्चित्तः | 


दण्डकारण्यञ्च । 
कनके स्गतृप्णा [ कनकम्गे | 
्रान्तिश्च । वेदेही सीता, च दे- 
हीति पद्‌ढयम्‌। खङ़ाभत्‌ राव- 
णस्य, अरम्‌ (अट ) ईषद्रूप- 
त्वात्‌? कुत्सितरूपस्य च 
भवैः । वदनेषु ददु इपषुघर- 
नादष्स्योजनादि, चिक्तिपरः- 
म्परासु च [घटना | । कुशः 
र्वो सुतो यस्याः सा सीता, 
स्ुभधनता च । 

अध्यारोपेणेव स्थित इति । न- 
यच वाच्य इव प्रतीयमानोष्थो 
वाक्यार्थतां खमते, विरोषार्था- 
भिधायिनो (च्वानयो) रुभ- 
यार्थप्रतिपादकत्वाभावात्‌ । 
एकान्तस्थितोऽप्युदासीन इव्य- 
च्युतपददयोल्यम्‌ । ददनेन किं 
तृसिर्त्पद्यते उपभोगेनेवोत्प- 
दयते \ हतजन इति खोकस्तावद- 
न्यथा मन्यते । तञ्च किमात्मानं 
वञ्चयाचः ? आमन्रणं स्योक्त- 
रणस्‌ । 


(6) हषरोकादीनामिति ते हि वा- 


क्यार्थप्रतिपत्या क्रियन्ते, न च 
ज्ञापकस्य शब्दस्य कारकत्व 
भवति । 


९ 


< 


८७9 


< 4 


८९ 


शोसन्वर 


(1) पद्यताम्‌ इदयनादरे षष्ठी । 


पर्यतः प्ियानसादल्येद्यर्थः । 


(2) तपो खुञचत्वेपा इति भगवतो- 


(४) 


(५) 


पेक्चितमित्यखहनन्व तपसः । 
विश्रन्धजद्पितमस्याः । शुणो- 
मीनि च रसिकः अभियुक्त उ- 
द्योगेनाक्चि्तः । 

जनस्थान इति जनानां स्थानं 
दण्डकारण्य च । कनकम्गे 
तृष्णा आ्रान्ति्च । वैदेदी सीता, 
“च देहि' इति च पदद्वयम्‌) रं 
काभवुः रावणस्य, अलं ईषद्रप- 
त्वात्‌, कुत्सितस्य भरतश्च । 
वदनेषु दरार, इषुधटना शर 
योजना विचि्ोक्तिपरंपरा- 
खु च! ऊुराख्वो सुतो यस्याः 
सा सीता, शुभधनता च । 


अध्यारोपेणेवेति। न द्य वाच्य 
इव परतीयमानोऽथों वाक्यर्थतां 
खथ विरेष्याभिधायिनोरुभ- 


 यार्थग्रतिपादकत्वामावात्‌। 


(5 


त 


अच्युतः विष्णुः अक्षरणश्च ॥ 
(दमिनः इति सुरतसेवाविक- 
लेन । जनस्तावदेकान्तस्थयोर- 
न्यथा मन्यते भवांस्तु अच्यु- 
त उदासीनः, तत्‌ किमात्मानं 
वदयावः (2 वञ्ेयावः)। भा- 
मन्णं ज्योत्करणम्‌ । 


१०० (6) ह्षद्ोकादानामिति । ते हि 


वाक्यार्थघ्रतिपच्या श्यन्ते, 
न च ज्ञापकस्य शब्दस्य कारक- 
त्वं भवति । “पुस्त जातः इ- 
त्यतो वाक्यार्थसामथ्यीद्‌ दषो 
जायत इति जननव्यतिरिक्तं 
ध्वननम्‌ ॥ 


८२ 


(10) 


11750000 


रसचक्र 
श्रुतीति । ““ ए्द्धया गादहेपत्य- 
परपानेठतः इत्य्र गाहपवत्यापः- 
स्थाने पल््या विनियोगस्तू- 
तीययः प्रतिपादित इति श्वरनः। 
“'व्हिंदवसद् दारी" ति ठेवा- 
श्रयद्नच्छदनेऽयं मन्ना दामी 
नि लिङ्गादङ्घात्‌ प्रतिपाद्त्त । 


आश्रयाश्रयिणोवौक्यान्नियम- 
स्त्ववातषएटत (? ) इति अरूणय- 
कटायन्या पिङ्गाक््या सोमं 
ऊीणाती"लयचास्णादीनां पर- 
स्परं पुलवाक्यीयः । 


द्‌ शपूणैमासप्रकरगे पयाजा 
उन्ता इति प्रकरणाद्‌ दशौपूणै- 
मासयोरेव कियन्ते ! “अ्िर- 
न्नस्यान्नपतिस्तस्यादहं उेवयस्य- 
याऽन्नस्यान्नपतिशेयासमिः" ति 
मचत्रयादा्रयो याग उपांदयुया- 
गोऽञ्चीपोमीययागश्चति याग- 
जय कमेण स्थितम्‌ । तत्न 
प्रथमतृतीयाभ्यां मखराभ्यां लि- 
्ायदाद्यन्तो यागावाश्छिप्येते 
दितीयेन मन्बेण द्वितीयो याग- 
स्तट्स्यानवरात्‌ । उद्वाता 
ऋच्विगध्वयुरित्यादेरुद्वातेदया- 
दिसमाख्यावशात्‌ सामघेदा- 
दावधिङ्कत इति निश्चीयते । 

"ता" इति। उद्वायतीत्यादिसमा- 


ख्ययाऽन्वर्थं खंज्ञावषात्‌ साम- 
यजुकेग्वेदेष्वधिङत इति 


निश्चीयते तेष्वङ्गभाव इव्यर्थः । 


„ ^एष्पपणह ए ( 91 
सोमेन्वर 
पु. 
१०० (7) “पन्ज्या गादहपत्यसुपतिएते 
अच गाहपत्योपस्थान पन्या 


ऋचो विनियोगस्ततीयाप्रति- 
पादित इति श्रौतः ¦ रेच्या 
अड्भावः प्रतिपादयत इत्यर्थं 
वहिदिचसदनं दामिः इति । 
दवाध्रयठथच्छंदमेभ्यं मन 
इवि । "दामि इति लवनचिद्धाद्‌ 
अनन मन्धेण वरदहपि दनीया- 
दिति प्रतीयत ॥ 


२००-१०१ (9) वाक्यतां यथा-"्वतं छाग- 


0) मे 


(10) 


माटसनः अत्रकवाक्योपादा- 
नाच्छेतयुणस्य च्छागावच्छेद- 
कलेन कियाङ्गमावो गम्यते । 
यथा चा अरुणया एकहायन्या 
पिङ्गाक््या सोमं कीणाति' इत्यन्न 
रणादीनां कमेण संवन्धः 
श्रातः । अख्णकहायन्यादीनां 
परस्परं चुलर्वाक्यीयम्‌ ॥ 
ददीपोणमासप्रकरणे "समिधो 
यजति तनूनपातं यजति इडो 
यजति व्हियजति स्वाहाकारं 
यजति'डई ति पञ्चप्रयाजा उक्ताः, 
ते च दरोपोणमासयोरेव क्रिय- 
न्ने तद्‌ क्गत्वमवगम्यत इत्यर्थः ॥ 
(अभिरन्नस्यः 6४९. 
'दधिरस्यद थाः 
'अश्चीपोमो' €. 
इति मन्रज्यात्‌ आस्चेयो याग 
उपांशुयाज (? ग) आस्ीषोमीयो 
यागश्चेति यागचयं कयेण स्थि- 
तम्‌ । ततर पथमतृतीयमन्राभ्यां 
देवयलज्याटक्षणालिङ्गाद्‌ आ 
यन्ती यागा आश्चिप्येते, दितीये- 
न मच्ण द्वितीयो यागस्तु, जआ- 


म्रीषोमीयलश्चण उपांद्ययाजः 
स्फुरदो्ठमुद्रस्वरः स्थानव- 


शात्‌ ॥ उद्वाताऽध्वयुंदोता । 


धट 
[१ 


९ + 


ए 2५९54. 264 -34 शष 


र्चः 


(11) अज सखीविषथं चाच्यम्‌ । 


अस्या श्रमरेण दप्राधरेयं न 
परयुरचेगेति सखीकतसमर्थं 
सरूपं व्यद्खयं पतिविपयम्‌ । अ- 
द्य मया समथि पुवः पकटे.ऽङ्ग 
त्वया खण्डनादि न कतव्यमि 
त्युपयत्तिधिपयम्‌ । पयायाः 
सवणमधरं द्रा रोषो मवति, 
अप्रियायास्तु दष्टा परिहास 
हेतुरानन्यो भवति, तद्धरो 
मा युग्मा भूदिति (°मुयादि- 
नि) सपत्नीविपयम्‌ । अचां 
इदानीयेष किञ्चिद्‌ वदति त्वं 
कुप्यसि ततः पादपतनादिना 
यदि प्राध्यंसे तत्‌ सहस्व 
शोभस्वेत्य्थं इति सखीविष- 
यम्‌ । नान्यथाऽस्याः संभाव- 
नीयभित्ति भरातिवेदिमकवि- 
षयम्‌ । युक्तया मया संच्रुतोऽप 
राधः सख्या इति स्ववेदग्ध्य- 
ख्यापन विदग्धविषयम्‌ । 
अद्य मया समथितं, पुनस्त्वया 
सावधानया भवितव्यमिति 
सखीविपयमेव, अनया विना 
त्वं च मवासि, तव दीय पिया 
तद्थोपसधोद्धरने न कायै 
मिति पत्यु वेद्भ्ध्ये सति 
तद्विषयम्‌ । 


उछछस १ 


[ उ. ५ 


सोपेश्वर 


१०४ (11) (सखहस्वेदानी इति वाच्यमविन- 


यवतीविषयं, भकेविषयं तु 
अपसो नास्तीदयवेद्यमाने 
व्यङ्गम्‌ । तत्सपल्न्यां च 
तदुपारस्भतद्विनयप्रहण्यां 
खोभाग्यातिदाय ख्यापनम्‌ । 
“प्रियायाः इति राब्दबरखादिति 
सखपल्लीविपयं व्यङ्गम्‌ । सखीः 
मध्ये इयता खटीकतास्मीति 
खाघवमान्मनौ न ब्राह्यं, प्रत्यु- 
तायं वहमानः । सहस्व शोभ- 
सखेदानीमिति सखीविषयं सो 
भाग्यख्यापने व्यङ्गम्‌ । अद्यं 
तव प्रच्छन्नाञुसगिणी मयेत्थं 
रद्चिता, पुनः प्रकटदरानरदन- 
विधिनं कायै इट्युपपतिविष्यं 
व्यङ्म्‌ } नान्यथास्यां संभाव- 
नीयसिति प्रातितेदिमिकविषये 
व्यङ्खयम्‌ । युक्त्या मया संवतो 
ऽपराधः सख्या इति स्वेवेद- 
ग्ध्यख्यापनै विदग्धविषर्य 
व्यङ्खयभिलयाह । 
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उछाप् 


रच 
(1) उपहतेनि-तथा चोक्तम्‌-- 
उदच््दु्ावसमान्त्‌ः पटं 
मतेः वर स्परम्‌ । हः संयाग- 
पूवश्च दाच्ण्यमतिरिच्यने ॥ 
(2) संहि तानिति (संहिततति) सं 
हतक्रयद्दन्‌ पाटष्वचान्तचज- 
मू दति काव्यसमयः 

(३) साचण इति जगद्‌ाक्रस्दकारि- 
त्वाद्यथाँन्नरसंक्मितवाच्यः। 


(+) रक्ता खाचरागा प्रसाधिता (प्र 
सादिता) अनिता भूयः, रक्तन 
मण्डिता मृश्चयेः। विग्रहो वेरं 
शारीरश्च । स्वस्थाः इशलिनिः 
स्वमेस्थाश्चं | पृथुकरनां वाखनां 
ये आतपैः स्वरस्तेपां पाचं,प्रथूनि 
कातेखरस्य सुवणैस्य पाचाणि 
भाजनानि च यच । सुवि उपि 
तो भूपितोऽलङ्कुतश्च । विरसः 
त्केः गतसम्वबन्धियिः पाथ्युभि- 
महन विखसन्तीभिः करेणुभिः 
व्यो्तम्‌ ( व्याप्त) 


४७ (4५) [ आत्मारामा इति ]. देहवुद्धि- 


म्राणदान्यरूपमितप्रमाततानिम- 
उनेनापरिमितवोधरूपे आत्मनि 
ये रमन्ते । मेद्खंसगाम्यां 
ज्ञानविकस्पस्तस्मान्निष्कान्तः 
“भ्योगसेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनो 
ऽन्येन वस्तुना" इत्युपपादितः- 
दिद ध्येये सह समापत्तिः 
सखमाधिः। तमः अदुद्धाऽध्वा, 
ज्योतिः शुद्धोऽध्वा । पुराणो 
घखदिसिद्धेः पृवैसिद्धः, आ 
नन्दरूपनया प्रकादामानश्च | 


3 । 
६५ 
` 


१4 


सोतेश्वर 


(1) उपटननि ॥ यदाह्‌ कुःतुकः 
अनाप्त" स्यते 


क ५५५, छः 


(८) "सहिनकपदवन्‌ पाद स्वघान्त- 
वजम्‌ इनि काव्यनमय इत्याह 
सहिनामिति ॥ 

(3) तथा हि सवण इनि जगदाकन्द्‌- 
कारिन्वादय्थान्तरसक्रमितवा- 
च्यो 

+) रन्त साचुरागा पसाघता अ 
जिना भूः यैः, रक्तन मण्डिता 
मृश्च यः) विच्रहः वरं डारीर 
च । स्वस्थाः इुःदाटिनः स्वग- 
स्थश्च । पृथुकानां वाखानां ये 
आताः स्वरास्तेया पात्रम्‌ । 
पृथूनि काठेस्वरस्य स्वणेस्य 
पाच्ाणि भाजनानि यत्ने । युचि 
छने न ध्नन्य्य । 
नल सनन श्यम. ' पां 
खउभिगहमम्‌ । विरुसन्तीभिः 

करेणुिव्योप्त च । 


१६९ (48) (आन्मारामे'ति । देदबुद्धिप्राण- 


दाल्यरूपमितयमावतानिमज्ननेन 
अपरिमितचोधरूपे आअल्मनि ये 

न्ते । येदखंसगोभ्यां ज्ञान 
विकस्पः नस्माद्‌ _ निष्कान्तः । 
भेदज्ञानमिदं व्येयमेततदह्ण- 
मेतच्ियमिति, यथा गौः श्ुद्ख- 
अकः इति । पलयक्षमेवैके तच 
व्याधियत इत्य्थैः-योगमेकत्व 
मिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन च- 
स्तुना इत्युपपादितद शा ध्येयेन 
सह समापत्तिः समाधिः ! तम 
अद्युदोऽध्वा, ज्योतिः दद्धो 
ऽध्वा । पुराणः घरादिसिद्धः 
पूव सिद्धः । अनिदं प्रथमतया 
प्रकारामानश्च ॥ 


तेन 


94 ] 
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४७ (4४) पडधिङ्केल्यादि-शकीनामिच्छ- 


9 (46) 


जानक्रियाणां बाह्याटीनां 
वामानां भूचयादीनां _करण- 
ष्वमीणा(?) मक्रासयदिरूपाः 
मृतातसनाधवंविधानामन्यासा- 
ममि. कङयेदादायेपितमेद्‌- 
पदा्ववुधां नाथः परसुन्य- 
ग्भावनोद्धावनान्‌ । आशित 
नमस्कारो जयव्यर्थं इति । 
दहादिमितध्रमानूतानिमज्नत्‌ 
गरवोघपरमातभावोन्मज्नेन स- 
माधि(वि)गामी(श्ामी ?त्यर्थः। 
न च शक्तयः परस्परपरिहतवू- 
पुपोऽपि न्वकंकस्याः राक्तेः सवैः 
दाक्त्यात्मनेत्याद -- राक्तिभिः 
परिणद्ध इति- परितः समन्ता- 
द्‌ वद्धः,तेनेशित्रादिदरायामपि 
ज्ञा्ादिवपुः। न चासौ दूर भ- 
व॒तीत्याह-षडधिकेति। षड्भिर 
धिका दश पोडदा या नाड्यत्ता- 
सां यत्‌ चक हरस्थानचक्रचच्- 
ङयादिरूपेण स्वरूपे तन्मध्ये 
स्थितः स्थितिमान्‌ विश्रान्त 
आत्मा अ(म-)विकरं चिदात्म- 
रूपं यस्य उक्तं नन्दरिखायाम्‌। 
“योगं देवि वक्ष्यामि विस्तरेण 
णुष्व तम्‌। विन्दुर्नादः शिवः 
श्व नञ्रैव निवसन्ति ते" व्यादि 
अथवा हदये (?) (ततः) खक्च- 
येक ( च्छ ? ) ““ राजानमेकं 
तत्‌ षोडदारक ° भित्यादि । 
इडा †० वायुसमाश्िता इत्यादि 
... हदि दके विशिण्रं निहितं 
स्वातच्येणोट्धासितं रूपं ज्योति- 
रादिरूप आकारो येन । एवस्व- 
रूपोऽसावित्येतत पतिपाद्‌- 
नञ्च न विफख्मिव्याह-सिद्धिद 
इति । तं विदन्ति यथावजजानते 
तथामूतपकारात्मना प्रकारान्ते 
ये तेषाम्‌। सिद्धीः परापरमुक्ति- 





घु. 
१६९ (4) “वडधिकेलयादि । शक्तीनां 


इ्छाक्नस्ियाणां चद्यण्या- 
दीनां वामा-(प १७०)-ज्ये्टादी- 
तां परादीनां भूचयादीनां कर 
रेध्वरीणां अकारादिरूपामता- 
दीनां, एवविधानामस्यासाम- 
पि फटमेदाद आरोपितसेद्‌- 
पदार्थवयुषां नाथो न्यग्भा- 
वनोद्धावनयभुः ! जयति आः 
क्लिप्तनमस्कासथों जयव्यर्थः । 
देहवुद्धिपाणयपुर्य्ादिमितप्रमा- 
तृतानिमज्नात्मवोधपमातभा- 
वोन्मज्ननेन समाविशामीदयर्थः। 
न च शक्तयः परस्परपरिहतच- 
पुषः, अपि तु एकैकस्याः शक्तेः 
स्वैदात्तयात्मतेत्याह - !शक्ति- 
भिः ॥ परिणद्धः परितः सम- 
न्ताद्‌ वद्धः । तेनेरित्ादिदशा- 
यामपि ज्ञाजादिवपुः ! न चा- 
खो दूरे भवतीत्याह “षडधिक्रे- 
ति । षड्भिरधिका दश षोड्छ 
या साञ्यः, तासां यच्क्र हत्स्था- 
मे! चके च नाभ्यारादिरूपेण 
स्वरूपं तन्मध्ये स्थितः स्थिति 
मान्‌ विश्रान्त आत्माऽविकठं 
शिवात्मक रूपं यस्य । यदुक्त- 
म्‌ इडा ० वायुसमाधिताः ॥ 
इत्यादि" 


१७० (49) हृदि हच्छके विरिष्टं निदितं 


स्वातच्येणोल्धासितं रूपं ज्योति- 
रादि [व्य] रूप आकारो येन ॥ 
पतत्प्रतिपादने च न निष्फल- 
मित्याह-सिद्धिद इति । 


१७० (4५) सिद्धीः परापरभुक्तिमुक्तिरूपा 


ददाति यः। तं बिदन्ती यथाच- 
जानते तेषाम्‌ ॥ न चासावाग- 
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पृ. पु, 

५० (4५) भक्तिरूपा ददाति यः। न॒ १७८ (५) मोपपत्तिभ्यामेव सिद्धो, याव- 
चासावागमोपपत्तिभ्यामेव सि- च्स्य्काराः पत्यभिन्ञातोष्पी- 
दो यावत्‌ स्वप्रकाद्प्रत्यभि- त्याह अथिचटल्िनति ! अविच- 
जातःऽ पात्याह - अविचटितति दितमलन्यध्येयं मन्॑ित्तं येषां 
(अधिचयलिित इनि) ०४५1010४ तः साधकः चसिद्धनमपद साध- 
२७.०६ त्वारो योभिनःषु. ५ यितुखुयतदयमानः सश्चात्‌ 
तनावचछितमनन्यध्ययं मन- यमाणः ॥ 
धत्तं येषां तः साधक्रः सिद्ध 
तमं पदं साधयितुमुद्यतेर्मग्य- 
माणः साक्षाच्कियमाणः यद्य- 

प प्रमाचकवयुपः स्वपकादा 

स्यादुधपद्यमानमिवायपग्रल्य- 

मानं परमाणं यस्य तस्यास्य दर्श 

नक्रियाकरसमभावो न भवति 

तथापि दद्यमानधघरादिपदार्थ- 

वद्परोक्षता अतिपादनार्थमुप- 

चारेणाक्तम्‌ । 

उछि 
सोसे 
रुचक श्वर 

घु, पु, 

५२ (1) (श्रव्यत्वमिति) व्यमिति २०३ (1) श्रव्यत्वमिति श्चव्यं नातिसम 
भासते-तद्यक्तं “भव्यं नातिस- स्तार्थराब्दं मधुर मिष्यते" इति 
मस्तार्थाब्दं मथुरमिष्यते ।” ^ भामहोक्तं माघुर्यलक्षणमोजः 

प्रसादयोरप्यस्तीति सजातीय- 
व्याच्त्यभावाद्‌ न तद्धक्षणं 
माधुयस्य । 

५ (2) आख्यायिकायामिति-विकटव- २९१ (2) आख्यायिकायामिति । वि- 
न्धप्रधाना आख्यायिका सुक कटवत्थप्रधानाऽनागतार्थंसि 
माररचनाधाया तु कथेत्यनयो- वक्रापरवक्रादिनोच्छ्रासादिना 

: । संस्छृतगद्येन च युक्ता आख्या- 


यिका, ...... 
सुक्माररचनाप्राया गद्येन प- 


यन वा सवेभाषा धीरदान्त- 
नायका कथा । 
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उदास ९ 


- स्चकच्‌ 

पु. 

५५ (1) सन्नारीति-सनी[:] साध्वीनाः- 
रर्विभतिं पोपयति या उमातां 
याति सम्बध्नाति यः, सच्चा 
अरीभा राच्रेणा गजा यन्न तथा- 
भूतो रणो यस्य, तथा अमायो 
मायायुल्यः, ततः सार्व 
भौमो भवति । 

(2) विना अये ९१९ 


५६ (8) सन्वारम्येति ( सम्बन्धनति 
स तु महापुर्पः आरं ७४५. 
(+) यस्याचतः €६८९. 
(3) सरस्वती वागीश्वरी 6५९ 
(6) ससार जगाम सा कंदपेण €८५. 
(7) भ्रमराणां राज्य । [पराजित]. 
परिभूतं ५४५ ` 
५७ (8) अभ्यविति यथा-विविधधवना 1 
(118४ 
(9) विधाविति--विधुर्विधिश्चेत्यु- 
कारेकारयोः शेपः । 


(10) प्रथुकानां बाखानां ०६४५. 
(11) भक्तीति-नीते हितप्राप्तये ०४ 


(12) महदे उत्सवदे, खरैः सन्धा- 
सं यत्र, [मे मम] तम्‌ अच रक्त, 
समासङ्घम्‌, आगमाहरणे 
आम्नयसवीकारे, हर निवा- 
रय, बहु प्रभूतं [सरण] पखर- 
ण यत्र तम्‌, चित्तस्य मोहम 
ज्ञानम्‌, अवसरे काटे उमे 


11 


सोमेश्वर 
पु. 


२३६ (1) सन्ना ति सतीः साध्वीर्नारी- 


विभति पोषति या उमातां 
याति संवध्राति यः रिवः । 
तथा सन्ना अरभाः राघुगजा 
यच्च॒ तथाभनो र्गो यस्य । 
अमायो निर्दम्मः । संदंशः । 

(2) विना अयमिति । कथित्‌ 
कंचिदाह यमेन €९ 

(35) सन्वेति €॥८ 


(4) यदानतः यस्या आनतः ७० 
(3) सरस्वतीति वागीश्वरि €४५ 


२२८ (6) ससारेति ससार प्रवश्रुते ९४५. 


(7) भ्रमरपङ्कयापयाभूतं ०४५“ 


२३९ (8) अन्यदिति यथा-विविधधव [व] 


(9) नानानागरददनानेलययादौ च ।६ 
अच स्थाणुपक्षे-विधुश्चन्द्रो वि- 
धिश्च देवमित्युकारेकारयोरक्ष- 
रयो्भङ्घन नेपः | 

(10) प्रथुकानां बाखानां ९४९ 
(11) भक्तीति । अच "नीताः इति 
डहितप्राप्तये €\0 


२४० (12) तज संस्छृतप्रारृतयोः, यथा- 


महेति । कथ्िद्‌ ध्यानानीतां 
गौरं प्याह । महदे उत्सवप्रदे 
सुरे सन्धा प्रतिज्ञा यर, देव- 
विषयमिव्यर्थः । मम तमुत्छघ्- 
म्‌ । अव रश्च । समासङ्गं अभिः 
प्रतं आगमाहरणे आगमसखी- 
कारे । तथा हर निवारय । बहु 
प्रभूतं सरणं प्रसरणं यत्र तं 
चित्तस्य मोहमज्ञान अवसरे 
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रुचक 

प्र 

८५ (1: गारं सहसा शअग्त्येव । अ 
स्यार्थः मस्‌ दहि रसं धम तमा- 
प्ाम्‌ (उमरव्ाम्‌ . आ 
गमागमात्‌ संसारान्‌ , हरणः 
हरवधु राभ्थुपल्ि, रारणं त्वं 
व्यत्तमाहः अवस्सरनु मे, सहसा 
वलनं } 


(18) वक््य्तीति धारयिष्यति कथ- 
यिप्यतीति चेति वहिवच्यो 
रूपम्‌ । छदिति छन्तति 
करोति च । 

(14) सहखमिति क्रियाविरोप- 
णम्‌ । स्यां स्यादिति च नन्दय- 
यौ[2ती|ति नन्दिनानन्दिनो 
गणावरैषस्य भावः इति तद्धि 
तद्त्प्रद्यययाः) 

५८ (15) हे हर त्व € 

(16) गोचहाब्दः कुरुपर्वतयोः 6६० 

(17) सहकटख्कटेन €४९. 

(18) इहापीति राब्दाखट्कारमध्ये । 

(19) पाता रश्चिता ०६ 

(20) मारारिैरः ०५ अनेन च्छोक- 


दयेन खड़्वन्धः प्रस्तारो 
यथा 


(21) सरछेति © । पष मुरजः 
तथा हे पादचतुष्टयेन पक्ति 
चतुश्टये छते 6 
६० (22) अन्न न केवटखमधोऽधःक- 
मेण स्थितानां पादानां भात्ति- 
ोम्येन व्यवस्थितिर्यावदशधै- 
श्रमस्यापि । तञ हि परथमादि- 
पादाद्याश्चसणि चत्वारि चतु- 
थोदि पादान्द्याक्षखणि चे 
पथमः पादः ¦ प्रथमादि याचद्‌ 


पिन्‌ 


1त्वार0षएषएठया८द् , ^ षणा छ ( 9 


सोमेश्वर 


२५० (1:) काठ उं गौरि सहसा खगि- 
त्येव ॥ पाद्धन्ऽन्याऽर्थः । मम 
दहि रसं श्रम तमोवरां तमः 
परिभ्रतामां गसागमात्‌ सं 
साराद्‌ हरः ! ण इनि चः तथा 
ह दरवश्रु दास्बुपन्ति शरणं 
त्वम्‌ ¦ चित्तमाहयऽपसरतु म 
सहस्य 

(1::) वश्यनीति ! चारयिष्यति कथ- 
यिष्यति च ! अन्न बहिचच्योः। 
न्तति-करालयोश्च प्रङ्यो- 
भङ्धः। 

ˆ सहस्रम्‌ ` इति कियाविच्ष- 

णम्‌ । ‹स्यां स्याद्‌: इति च। 

नन्दतीति! नच्दिता नन्दिनो 

गणविष्रोपस्य च. भाव इति 
ठृष्य्‌-त-पत्ययोः च्छेषः 

(15) हे हर € 

(16) गोचदाब्दः इखपर्वनयो ०६९. 
२४२३ (17) सहकरुकनलन €६९. 

२४४६ (18) इहापि इति रव्दारुंकारमध्ये। 

(1५) पाता अं पयौत्तं ०४८ 
२४६-४८(20)मारारिः रिवः € 

एतेन श्छोकदयेन खङ्गः 1 
तथा हि द्राहिकान्तरे ०४० 

(21) सरदेति ०४५ । एप सुरजर्वंधः। 

तथा हि पादचतुश्येन पडङ्किच- 
तुश्ये छत ९४९. 

२४८ (22) अज न केवखुमधोऽयःकमे- 
ण स्थितानां पदानां पाति- 
ल्ोस्येनापि स्थिति्यावद्‌ अर्ध 
्रमस्यापि । तच हि परथमादि- 
पादाद्यश्षरणि ¦! चतुर्थतृतीय- 
द्वितीयपथमपदा्माक्चषयणि च 
प्रथमाः प्रथमपादः । प्रथ 
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पु. 
2० (2 ) 


(24) 


(25) 


हद 84.-34. एए 


रुचक 


द्वितीयाक्षसणि चत्वारि चतु- 
थौदिपादस्मा(सत्ता)क्षसणि 
चेति द्वितीयः पादः । 
प्रथमादि यावच्तृतीयाक्षसाणि 
एवे चतुथादिं यावत्‌ पष्ाश्च- 
राणि ततीयः पादः । चतुर्थ 
पञ्चमो चतुर्थः पादः! इह च 
तदेवोपरभ्यते इत्यधश्रमस्या- 
प्यवस्थानात्‌ सवेतोभद्रम्‌ । 

असणं वधं ददती इहा येषां 
तादृशाः हारिणो धाचुष्कास्ता- 
नीरयन्ति ये, सूता वन्विनिः; 
सतामानस्येव्युक्ततया स्थिरता 
यामगः पवततुस्यः । अङ्क- 
नैष्वारामा उपवनानि । 
अनैकार्थतया प्रतिभातौ देददा- 
रीरशब्दो सार्थको सभङ्ग सार- 
थिस्‌तराब्दौ सार्थकावभक्ञः 
दानद्यागशाब्दावनर्थकौ सभङ्तै 
अङ्गना रामा इत्येतावनर्थकाव- 
भङ्ग, ेहररीरवदिह शब्दयोः 
भज्ाभावात्‌ (भद्गभावात्‌) । 


उपखभ्यमानखुपामपि _ शब्दा- 
नामुपरे पौनरुक्त्यं प्रतिभासते 
इत्यभिसन्धायोदाहतं तथेति । 
सुमनसः रोभनचित्तस्य राज्ञः, 
खुमनसो देवा विधा । तत 


एवाञचेकार्थं 


ताथरमः। 

तयु स्वस्पं, करिया वारण- 
श्रेः ““ चृन्दारकनागकुरेः 
पूञ्यमानमिति समासः । रक्ता- 
रद्धुरिताः । बहुरुमपि पुनस्क्त- 
वद्‌भासे (क्तावभासे ) रक्ष्य- 
त इत्युक्तं तेज इत्यादि -तेजसो 
धामाश्रयस्तेजखनस्तेषां मह 
उत्सवः, इन्द्रः स्वामी, हरिः 
सिंहः, जिष्णुञजयनदीलः । 


पु. 
२६८ (22) 


२५१ (2३) 


(24 


भक 


२५२ (25) 





| उ. ९ 
सोमेश्वर 


मादिपादद्धितीयाक्चरयाणि च 
चतुथादिपादसक्षमाक्चसणि च 
द्वितीयपादः । एवं तृतीय- 
षष्ाश्चरस्ततीयः पादः, चतु- 
थपश्चमेश्चवुर्थः पादः । इह च 
स्व [त] देव उपरुभ्यत इति 
अर्धंश्चमस्याप्यवस्यानात्‌ स्वै- 
तोमद्रम्‌। यदुक्तम्‌-तदिरं 
सर्वतोभदं रमणे यदि सवेतः॥ 
असिविघदा इदा चेष्ठा येषाम्‌, 
एर्व॑भूतान्‌ रारिणो धाचुष्कान्‌ 
ईरयति यः। खतो बन्दी । सता- 
मानलया हेतुभूतया स्थिरतायां 
सत्यामगः प्वैततुस्यः । अङ्क 
नेषु आरामा उपवनानि ॥ 
अनैकार्थतया प्रतिभातौ देह- 
रारीरदाब्दौ अनर्थकौ सभज्ञ, 
सारथि-सूतराव्दौ तु सार्थको 
अभङ्खा । तथा दानल्यागच्छब्दो 
अनर्थकौ सभङ्ग, अङ्गना रामा 
इत्येतौ त्वनर्थकौ अमृङ्ग, देह- 
रारीरादिशब्दवच्िजेनेव रूपे- 
णावस्थिततयोरनयोर्भ्ाभा- 
वात्‌ 

उपरभ्यमानडुपामपि शब्दा 
नामासुखे पौनरक्त्यं प्रतिभाः 
सत इत्यभिसंधाय “तस्यः इत्यु- 
दाहतम्‌ ॥ खमनसः दोभन- 
चित्तस्य । सुमनसो देवा बिवु- 
धाश्च । त एवेत्येकार्थताश्चमः। 
तलु स्वस्पम्‌ | करिकुञ्चया 
गजश्रष्ठाः । बुन्दारकनागकु- 
रैः पूज्यमानम्‌" इति समासः। 
बहूनामपि पुनरुक्तवदाभासो 
लक््यते "तेजः इति । तेजसो 
धामानि आश्रयाः तेजखिनः, 
तेषां मह उत्सवः । इन्द्रः 
स्वामी हरि; सहः जिष्णुजैय- 
नशीरः । 


उदछखासर १० 


र्चक्‌ सोमेश्वर 

५1 घु. 

६० (1) यथा पष्ठीवत्‌ उत्तग तच्च २ (1) यथा षष्ठी यन उत्तरा तदेवं 
विरिनषि। श्रुयेव च सस्व विजिनष्ि श्ुल्यव संवन्धसुभ- 
न्धसुभयाधारमभिधत्ते ! तयै- याधारममिधत्ते, नथव अयं 
वायं यथेवादिः ! समेव यथा इवादि 1 
सास्य साघारणोे धर्मः । समयेव म्नास्यै साधारणो घर्मः। 
तुल्यना दिषटरूपसारदयम्‌ । नुल्यता दिएटर्पं सादस्यम्‌ | 


९ (2) अलद्धारन्तरञ्चनि। नक्यजुप्रा- २५८ (2) अटंकारान्तरं चेनि । तद्धि अनु- 


सादि८०द) च्छिएटनरमपि, काव्ये पासादि च्िण्नरमपि काव्ये 
यद्यव्यभिचारिनयेव तद्धयव- यदि अव्यभिचारिनयेव गण्य- 
हारो गण्यते तदा तेन सहो ते, तदा तेन॒ सहोपमादीनां 
पमाऽऽदीनां संकरसंखण्ी संकरखंखण्ी स्यातामिति केवः 
स्यातामिति केवचतयेषां विषयो लतव एषां विनावकव्येत । 
नावकर्प्येत । 

(8) तदिति (तदेनि) स चास्फुट- (8) तदिति । स चास्फूरतरो रसा- 
तयो रसादिरर्थः, तथालङ्कारा- दिस्थस्तथा (अरकासन्तरम्‌ 
न्तरामेति- नपुसकमनपुंसके इनि नपुंसककदोपः । अस्फुरञ्च 
नेत्यनेन नपुंसकेकरोपः । रसादिगुणीभूतविषय इति अ- 
अस्फुखश्च रसादिशौणीभूत- स्फुटतो गह्यते, इति 
व्यङ्कबयणगरदीत इत्यस्फुटतरोव- 'संस्परो'पदेनाच् ध्वनितम्‌ । 
ग्रह्यते इति संस्परौपदेन भ्व 
नितम्‌ । 

६१९ (4) मनो विषकस्पं विपसददा- २५९. (+) “विषकस्पम्‌ इति। --. -- 
मिव्यर्थः । न तु विषमेव “ईषद्‌ अपरिसमाप्तं विषम्‌ इति 
प्रकरत्यर्थसदञोऽथ कल्पवादीनां वचनचरस्या सामानाधिकरण्य- 

स्मरणात्‌ । उपमाया एव दीद्‌- रूपतया यद्यपि रूपकच्छायां 
सदादरणं, न तु रूपकस्य भजते, तथापि प्रातीतिकेन 
प्रत्ययादसुतो समासेपाप्रति- पेण उपमैव । तथाहि अचर 
पत्तेः ।* विषसददां मनः इत्ययमर्थं 


प्रतीयते, न तु ईषद्‌ अपरि 
समाप्तं विषमेव इति इषद्परि- 
समापिविरिष्टे प्रक्त्यर्थसद- 
रोऽथं कल्पादीनां स्मरणात्‌ । 


* त €ा€ {16 ०0४४५४6 10 गवन" 25 रला] 25 01410 15 १०६३ 31401060 = प्प इतण [क्प 
17 0108 820. 0-वल€ाः = 6 8906 18 {ए प€ 2ऽ ए] €€० 8 & 24, 


100 | 


र्चक्छ 
पु. 

६२ (5) असितेति - अजोपमानोपमेयः- 
योरेकपदायुपवेराः। पूर्वे वतैते 
पृथङ इति विक्ोषात्‌ पुन- 
रुदाहस्णम्‌ | 

(6) .. कुखुयेन खरश्चमिनि सद- 
क्राब्दाभिषेयस्योतछृषतरगुण- 
त्वेलापाप्यताध्रतिपादनादुपमा- 
नत्व वरखदायातं, नस्य च सा- 
क्षादनिर्दशादुपमानस्यैव खोपः। 

(7) सखगनयनेति-सुगसेयने इव न 
यने यस्याः । अञ गुणयोतको- 
पमानराब्दानां चयाणां खोपः। 


यटा तु सखगराब्द एब छश्चणया 
सगनयनच्रत्तिस्तदा सग एव 
नयने यस्या इत्युषटमुखवद्रूप- 
च [त 
कखमासस्येव विषयो न स्वस्यो- 
क [क 
पमासमासस्येति नास्ति स्थान- 
मुपमायाखिलोपिन्याः । अत 
एवोक्तं यदेनि | 


(8) उपमेयेलोपमानधुराऽधिरूढेन 
करणात्मना उपमा, उपमान- 
स्योपसेयतापादनं उपमेयोपमा । 
सागमिति- न्‌ [ केवर ] मच 
तस्येव रूपणमपि तु तदङ्गस्या- 
पि-अङ्गमन्रोपकरणमान्न न 
त्वारम्भकमेव, खक््याव्याभिपर- 
सङ्गात्‌ । 
(19) एवमिति- 
विलसदमर ० धियं वः 
तथा चोक्तम्‌ - इदन्ते केनोक्त- 
मिलयादि । 


नि 


६३ (9 


(11) च्छः समनः 1 


1 र &व 2८ 70४ र्ट) परमाम । 


दए 2 54-84.0 ए4 
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पु. 

२६० (5) असितेति । अच्रोपमानोपसेय- 
योरेकपवानुपवेलाः, पूर्वै तु 
ते पथग्‌ निर्दि इति षिरोषात्‌ 
युनरुदाहतम्‌ । 

(6) "माकतीकुसुमसदराम्‌ः इति 
सटक्चराव्दाभिपेयस्य उत्छृष्- 
गुणत्वप्रतिपादनाद्‌ वखाद्‌ 
आगतस्य उपमानस्य साक्षाद्‌ 
अनिरदेशाद्‌ उपमानस्यैव रोपः! 

२६२ (7) स्ृगस्य नयने इति प्रथमं तत्पु- 
ख्पः, ततो “सखगनयने इव 
नयने यस्याः इति सप्तस्युप- 
मानोपमानपूर्वैस्य समास उत्त- 
रपदलोपश्चत्य् गुणद्योतकोप- 
मानानां चयाणां खोपः। यदा 
तु खगदाव्द्‌ एव लक्षणया सृग- 
नयनचत्तिः, तदा सग एव 
नयने यस्या इति सूपकसमा- 
सस्येष विषयः, च त्वस्य उपमा- 
समासस्येति नास्ति स्थानमुप- 
मायाखिखोपिन्थाः । अत 
एवोक्तं यदा समासरोपौः 
इति । ५. मा. (11) 7 350 

२६४ (8) उपसेयनोपमानधुराधिरूडेन 
करणात्मना उपमा, उपमान- 
स्योपमेयतापादने उपमेयोपमा। 

२७० (9) साङ्गमेतदिति सूत्रम्‌ । न केवट 
यत्र तस्यैव रूपणं, अपि तु 
तदङ्कस्यापि अङ्गमच्रोपकःरण- 
माच, न ठ अआरस्भकमेव 
छक््यान्याप्तिप्रसङ्गात्‌ । 

२७६ (10) एवमिति । आरोपपू्ैको.ऽपह- 
वोऽपहवपूर्वको वा आरोपः । 
कमाद्‌ यथा - 
विरखुसदमर ४० भियं वः | 
इदं ते केनोक्तम्‌ इत्यादि । 

२७७ (11) शिष्टैः छेपवद्धिः समानैः 


जा ०५ 


। ॥ 
णमे 
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६द (12) राजगुकः कश्चिदुत्कृष्रजाति- २८० (19) राजछ्युकः कथ्िदेव उत्टछृष्जा- 


लारी युकः । 


(13) सखुखादिति-टोकप्रसतिद्यात्र 


[व , [ 1 


ञुखमाविः अपक्ितक्छियश्चत- 
द्पादायम्‌ ¦ जाद्यावेदकमेतच्छ- 
रीरारवदस्पतरं जातभिदयर्थः । 


(14) प्रतियाते संशोधनम्‌ । 
६४ (15) शेप इति-विराप्यपदस्यापि 


्टिष्रना । समासोक्तिरिति 
समार विापणत्वम्‌ । साद- 
द्यमा्मिति-प्रतीयमानेनापि 
केनचिद्धमणागुण्यम्‌ | 


(16) पुंसन्व॑पुच्यस्य धर्मैः, तस्यव 


चार्त्वञ्च । अघः [ पाता, 
निका गतिश्च | प्रणयनं या- 
बानिमित्तम्‌ । न॒ महानपि स्व- 
स्पोऽपि पुख्योत्तमो विष्णुः, 
सत्युरुयश्च । एप न दाब्दण्छेषः, 
अभिधाया पकञ्नियमाचिय- 
न्ितत्वात्‌ । नापि विचष्य- 
पदस्य । श्छिण्रत्वे शब्दशक्तिः 
मूलो ध्वनिः । भगवदुत्तान्त- 
स्यात्र वाच्यन्वात्‌, तस्य चाप 
ऋन्तत्वात्‌। प्रस्तुतार्थसुखेन य- 
चाप्रस्तुतोऽथां विदाप्यद्धारेणा- 
वगम्यते स॒ तस्य ध्वनेर्विपय 
इत्युक्तम्‌ । सत्पुरुपचरितिमेवाज 
वाच्यं प्रस्तुनश्च, तन्मुखेन 
चेतरार्थपरतिपत्तिः। ततः राब्द्‌- 
राच्युद्धव एवायमिति चेत्‌, 
न; तस्य वाच्यत्वास्ंभमवात्‌ । 
न द्युत्छृए्रतमस्या पे पुरुषस्य स 
त्यत पवास्ति राक्तिर्विश्वमुद्ध- 
तम्‌, आद्धिष्यमाणस्य तु तस्य 
गुणस्य गुणत्रच्या तद्कणनमवि- 
सधं, . गुणभूतत्वादित्यपस्तुत- 
प्रदोसवप । 


तिशाली श्युकः। # 01066 
गाजटयुको वरद्युकः । (7 878) 


२८१ (18) सुखाद्‌ इति । व्टोकसिद्धयार 


सुखलमाकृतिः । अयपक्ितक्रियं 
चनद पादानम्‌ । एतत्‌ नच्छ- 
रीरादल्पतरं जानयित्यर्थः। 


(14) प्रतियाननं शोधनम्‌ । 
(15) शेप इति । विज्ञेप्यपदस्यापि 


(५ 


श्िष्ता । समासोक्तिरिति । 
समानविोपणत्वम्‌ । सादद्य- 
माजमिति । प्रतीयमनिनापि 
केनचिद्‌ घयणाचुगुण्यम्‌ । 


२८१-८२(16) पुंरत्वं पुंसो भावस्तस्येव चा- 


रछ्त्यं च । अधः पातालं निङ्- 
ण्न गतिश्च । प्रणयनं ४० एकज 
नियच्ित्वाद्‌ । †० श्छि्त्वे- 
ऽपिद्ाब्द० ० इति द्युक्तम्‌। स- 
त्पुरुप° {० पुरुषस्य विष्णोरिव 
विश्वोद्धर्णशक्तिः सयत पवा- 
स्ति । आ्िप्यमाणस्य तु तस्य 
गुणवत्या ० “सेवेयम्‌ । पुस- 
प।त्तमस्य विचेप्यस्य विरोपणा- 
नां च च्छिषठत्वात्‌ श्छेषगर्भ- 
त्वम्‌ । 


109 


र्चक् 

पु, 

६४ (17) पादा रद्मयः, पादौ चरणों 
जडधामता गीतरूतेजस्त्वं, 
मूखास्पदना च । 

(18) आहो इति यदथ । कर्पः 
पोटिः। 

(19) रसनाविपयथः असत्यभाषि- 
त्वमपि 1 चापरं राव्योऽश्रोत- 
व्यश्रवणमपि । मदो गवोऽपि। 
दान्यकरल्वमदातत्वमपि। 


(20) एवमिति यथा व्यतिरेके । 
तत्र द्यकस्य वहुभ्यो व्यतिरेक- 
माछा ) व्यतिरेकतो यथा-- हर- 
वन्न ४० कदाचिदसि ॥ इति ॥* 

६५ (21) तस्य च श्ि्त्वं भास्वरत्वस्य 
समारोपात्‌ रवित्वस्य परतिपा- 
दनात्‌ । 


(22) निषेध इवेति । न तु निषेध 
पव, प्रधानस्य निषेधमुखेन 
विद्ोष पव तात्प्यीत्‌ । अन्यच 
चोक्तम्‌-्रतिषेध इवेष्टस्य यो 
विरोषविधित्सयेति ।| 


६द (2) तस्याः फरस्य प्रकादानं कवि- 
ना प्रतिपादनं न तु भावनम्‌ 
ज्ञसिश्योत्पस्यपेक्चया दबीयदी 
न॒ विभावनां प्रयोजयति । 
भवतु वाऽच्ापि सामान्येन 
परस्परं बाधः, तथापि न विरो- 
धरूपत्व, देतुफलभावविशे- 
षमाधिल्य प्रवतेनात्‌, अस्या- 
स्तदपवादत्वात्‌ । 
* © 865 &6€€ 00€ 15 
116 1 € ‰€78102 


† 2. द एषण (रदश दद्रा 11, 68. 
§ 2870111 886 0 {€ 6४९ ० 87812 
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२८२ (17) पादा स्द्मयश्चरणो च । जडधा- 
मता जीतरतेजस्त्वं मूखास्पद- 
त्व च| 

(18) आहो इति यद्य्थ | कल्पः मोदः 


२८३ (19) रसनाविप्ययो गजानां शापहे- 
तुनोऽसत्यमापित्वमपि । चाप- 
लमश्चोतव्यश्रवणमपि । मदो 
गवाऽपि । दान्यकरत्वमदातृत्व- 
मपिं । 

२८६ (20) पवमित्ति । यथा व्यतिरेके । 
तजर द्येकस्य वड्ुभ्यो व्यतिरेके 
मालाव्य तिरेकनता, यथा एहूर- 
वचर विपमरष्िःः इति ॥ 

(21) “भास्वता' इद्यस्य श्छिएत्वं, भा- 
खतेव भास्वतेति भासुरत्वस्या- 
रोपगवत्या रवित्वस्य च प्रतिपा- 
दनात्‌ । 

२९४ (22) निषेध इवेति । न तु निषेध 
एव, कितु पाकरणिकस्यार्थस्य 
प्रस्तुत्वादेव प्रधानस्य वक्तमि- 
प्रस्य विरोषप्रतिपनत्तये निषेधा- 
भाखः + विधानारस्य निषेधः 
कलु न युज्यत इति निषेधमु- 
खेन विदोष एव तात्पथमितय- 
थः} 

२९५९६28) सामान्येन विरोषमनपेक्ष्य फ- 
रुपकारानमिति कार्यस्य कवषि- 
ना प्रतिपादनं, न त॒ भवनकार- 
णमन्तरेण का्योत्पत्तरसंभ- 
वात्‌ 1 ज्ञिश्योत्पच्यपेश्चया 
दवीयसी न विभावनां प्रयोजय- 
ति. {8 (25) 14017 [011188- 
68 &6 14671168], (प्र {€ 
11016 18 8 8011 ग € 08. 


9, {01105 


ॐ. १० | 


६६ (24) गलिः क्मण्यङ्करलोऽद्यन्त- 
मरीमसः ‹ शयरुसः ) । 

(25) धाराधरः खङ्गः! अयुरज्यत 

इत्यनुरागः शोणितकृते रोण- 


त्वमपि। सेहो रधिराद्र॑त्व- 
मपि। 

(26) जडयति शीतखयति व्यामोहः 
यति च। 


(27) कश्चिदिह प्रभेदः -छेषवरादेव 
समासादितस्वभाव इति षिरो- 
धपरतिभोत्पत्तिहेतुः छेषा 
त्पक पव । ततः -छेषेण 
सहास्य सडरत्वराङ्का न 
काय्य, सेदाभावात्‌ । एवम- 
न्यजापि परीस््यम्‌ । 


&७ (28) द्वाघयित्वा दीींकृद्य ““्रिय- 
स्थिरे" "दयादिना द्वाघादेश्ः । 
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1 ०६ [गत्र -ज्ञत्यपक्चः, 
ज्ञपिः 204 दवीयसी 276 
6स्01ध्ाल्व्‌ 111 ४6 56 
2 ९८11111. 61141 ए 28 ्ञस्यपष्च 
इति, निश्चेति, (दवीयसी 
इति । {11115 15 1061 65172 
6८धप>6€ 1६ ऽ९265४8 ६०४ 
9, {४61 ६109 ६०6 8४ 
88५46 ८7) [६ 0000116 0४5 
पु {6 वाप्रिठप] ४ 0८08 
([ 296). भवतु वाजापि सा- 
मान्येन परस्परं वाघस्तथापि न 
वियेधरूपत्वं हेतुफर्भावं वि- 
रोपमाधित्य प्रवतनाद्‌ अस्या- 
स्तदपवादत्वात्‌ । (५. मा- 41 
1) 8394-5} 

२९९ (24) गी (? छिः) कर्मण्यङराखो- 
+त्यन्तमरख्सः । 

३०० (25) धाराधरः खङ्खः! अयुरलज्यत 
इत्यनुरागः । दोणितकृलं 
रोणत्वै च । खेदो रुधिराद्र- 
त्वमपि । 

३०१ (26) जडयति ्ीतख्यति व्यामोह- 
यति च। 

२०२ (27) शछेषवखादेव हि समासादित- 
स्वभावः ्छेषात्मक एव विरो- 
धस्ततः चछछेषेण सहास्य संकर- 
त्वाशङ् न कार्या, मेदभा- 
वात्‌ । पवमन्यज्रापि परीक्ष्य 
म्‌ । 18 18 [७७८९१०५ 
2 01858100 11 8 ¶प०- 
४० 0000 उद्कट (1. 809). 
(118 18 77 {४6४ 87 लुप्ल- 
09०0 ग र 8 ८8170878 
2१०१०५९५ ४ सो. 


(28) द्वाघयित्वा दीर्घङ्त्य । प्रोथो- 
ऽश्वस्य मुखाग्रम्‌ । तुण्डं मुख- 


९ 





104. | ६0.11.110. । [ उ, १५ 
रचक्र 
पु. 
६७ (28) प्रोथोऽभ्वस्य मुखात्रम्‌ । ३०२ (28) म्‌ } 116 [0 16६6 18 
तुण्डं मुखम्‌ । {118 > 166 पुर 28 


(29) विपरम्भो ्रान्तिरपायो वा । 


(30) अच्राच॒मानसद्धवेऽपि त तेन 
सह वाक्यार्थीभूतस्य हेतोः खं 
सृण्िव्यवहारः, उभयोरपि भि- 
च्रदेशत्यात्‌ । अवुमानन्तु हेतो 
रुत्थापकतयोपकारकमिति भ- 
वत्यङ्गाद्धिसङरः, किन्त देतु 
टक्षणमजास्तीव्येनावदभिस- 
न्धाय हेतोरिदयुदाहतम्‌। 

(31) तदेवेति-परीयस्त्वाद भावस्य 
तदाकारतयेव तस्योत्पत्तेः 


(32) निरंशस्य वस्तुनो भेदसंसरभ- 
योरभावात्‌ 1 तौ हि विकल्पस्य 
व व्यापारः । स हि अभिन्नम- 
पि वस्तु गोः दुङ्कश्चरू इल्येवं 
भिनत्ति, भिन्नमपि पदार्थजा- 
तमयं मोरयमपि गौरिव 
संसजति । 

(38) तस्येहाङ्गत्वादिति । अङ्गत्वे 
पिन रसवदख्ङ्ारः, अस्यो- 
दान्तस्य तदपवादत्वात्‌ । 


(34) न पृथगिति - सश्द्रटोहि- 
यत्रैकत्रानेक वस्तु परं स्यात्‌ 
खखावदहायव । ज्ञेयः ससुच्यो 
ऽसौ धान्यः सदसतोयोगः ॥ 
इति सद्योगादिना रूपान्तरेणामं 
पृथगरक्चषयत्‌ । 

६७ (35) असतामिति तजर नववयःप्र- 
भरतेः सत्यपि से सष्वेषामपि 
सत्वाकथनमसस्वेनेव विरहि- 
ण्या भावितत्वात्‌ । 


चष ५145 0 6द्ध 018 
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ख. 

२०६ (29) विधलस्भी आआन्तिस्यायो वा । 
३०८ (80) अचर चालुमानस्धाबेऽपि ४० 
हेतोरिदम॒दाहतम्‌ । 

(4 मा. (51) } 40 ) 


(31) पतदीयत्वाद्‌ अचुभवस्य तदा- 
कारतयेव तस्योःपन्तेः 


(32) निरंदा ५0 संखजति । 


३१० (33) तस्येति {४61 पूर्वैपक्ष-सत्यम्‌ , 
अडत्वेऽपि नं रसवदटंकारो- 
ऽस्योदात्तस्य तदपवादात्‌ । 
(रम मा (54) 415) 

३११ (84) न प्रथगिति।ख्द्रयो हि धान्यः 
सदसतोयोग इति सद्योगादिना 
रूपान्तरेण प्रथगरुक्चयन्न तथा- 
तेति भावः| 


(35) नववयःप्रभते स्यपि रोभ- 
नत्वे सवेंपामपि अशोभनत्व- 
कथनं, अरोभनःत्वेनैव विर 
हिण्या भावितत्वात्‌ । 


उ. १० |] 


रचत 

पु. 

६७ (36) तच्रेति- [त] शादिनः शोभ- 
नत्वं पलृतिसोन्दयोत्‌ । अरो 
भनत्वं घ्रूसरन्बोपादानात्‌। एव- 
आस्य सदसद्रूपस्य तादञोनैव 
व्यापारेण योगादिह सदस 
योगः । राशिनि धृसर इति 
दोभनारोभनत्वमुपदर्दितम्‌ । 

६८ (87) न वाच्यमिति । खद्रटेन द्युक्तम्‌ 
व्याधकरणे वा यसिन्‌ ० सा- 
विति । 

(38) क्रमेणेति परतीकानन्तर- 
शश्रोणीवन्ध ६० यौोवनेने"ति” 
पाटः । आदयार्धसेव शछोकस्यो- 
दाहरणम्‌ । 


६९ (39) निवेशितं चु्बनैकसक्तं कृतम्‌ । 


(40) अश्चित-आषृष्टः | 
(41) प्रकृतेति-कचित्‌ 
साम्यं यथा 

सदयं बुभुजे {० वधूमिव ॥ 
इति समुचितोपमायाम्‌ । क- 
चित्‌ [अ [प्रकतनिष्ठं यथा कस्या 
चित्‌ तुल्ययोगितायां, कचि- 
च॒ तदुभयनिष्ठं यथाऽपहुतयां 
तच्चेह नास्ति, प्ररतस्येव सद्धा 
वात्‌ । 


ग्रृतनिषठं 


(42) व्यासङ्गो वियोधस्तस्माद्‌ भङ्ञो 

(48) 1 प्रतिपाद्येन ज्ञातम्‌ । 

(44) आ्य॑चरिते-रि्रैरयुष्ठितम्‌ । 
६९ (45) युवतिरेव कामस्याख्मायुधम्‌ । 
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२११ (36) तथा ददि-डहारिनः चशाभनत्वं 
्रातसान्दयात्‌ । अश्ीमनत्व 
तु दिवसधृसरल्वादिति श्यी 
टिवसधरसरः' इत्यस्य सदस 
पस्य नाददारेव देव गलितयावना 
कामिनीः इत्यादिभिः सदसद्रपः 
समुचयः 

२१२ (37) स्टटेन तु- 
्याचघक्रणे 0 सौ 
इति यदुक्तं तन्न वाच्यमित्याह । 

२१३ (38) कमेण उटेति (उदा इति ) अन- 
न्तरम्‌ । ॥ 
श्रोणीवन्धः ० यौवनेन ॥* 
इत्ययं पाठः; । (तचुतामेव मभ्य- 
भागः सेवत्तेः अ एकस्य तयु- 
तादद्॑ये चत्तिदैष्िता । जदया- 
धमेव च -छोकस्योदाहरणम्‌ । 

३१४ (39) विस्वाधरे निवेदितम्‌ । चुम्ब- 
नाटिखकक्तं कतम्‌ । 

३१५ (40) (अश्ित-आक्ष्ः । 

३१७ (41) न चेयेति । कचित्प्रकृतनिषठं 
साम्यं, 
यथा-- 
सदयं वुभुजे ४० वधूमिव ॥ 
इति समुचि(? चि )तोपमा- 
याम्‌ । कचिद्‌ अप्रकृतनिष् 
यथा कस्यांचित्‌ तुल्ययोगिता- 
याम्‌ ! अपहती तु प्रृताप्ररूत- 
निष्ठ सारद्यम । न च तथे- 
हास्ति, प्रकृतस्यैव सद्धावात्‌ । 

(42) व्यासङ्गो निरोधः, तस्माद्‌ भङ्गो 
भयम्‌ । 


२३१७-८ (48) °प्रमाणान्तरावगतं प्रतिपान 


ज्ञातः | 


३१८ (44) (आ्यचरितम्‌' इति रिष्ठैरनु- 
शितम्‌ । 


२१८-९(45) युवतिरेव कामाख्रम्‌ 1 


४ र 
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पु. 
६९ (46) 


(47) 


७० (48) 


(49) 


(50) 


(51. 
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र्चक्‌ 


गौणे ्युपचारे सादश्यसम्पत्य- 


यद्धेचञ्यम्‌ न तु णद्ध, तद्धि 
पययात्‌ | 


कोमलेति । यद्यप्यव्यमिचारि- 
तयेव च विक्रारादीनां नेरन्त- 
येण जननमिहोपमानप्रयोजन 
व्यङ्य तदसुन्दरमपि गुणीभूत- 
ठ्यज्खयनिवन्धने भवतीति च 
प्राक प्रतिपादितमेव, तथाप्य- 
ठैकारचिन्तायाः पक्रान्तत्वाद- 
पहदयेवावचारणगभमिदमभि- 
हितम्‌, अत एव तटस्यत- 
येवोक्तम्‌ । समाम्नासिघुरिति- 
उद्धटादयः प्रत्यपादयन्निति 
ह्यजार्थः ! 
अतिहायेनेति-अतिरायः कार- 
णस्य कारणान्तरतो विखक्च- 
णता । 

सिहिकासुतः सिह्ये राइश्च । 
अन्न न परं रारोनात्मरक्चा समा- 
सादिता यावदेष स्वयसेवाधि- 
गतमहावाधः, खाश्रयवाधेना- 
श्रयणक्रियाध्वंसात्‌ | 
विपुलेनेति-अच्र दीनेन गुरुकार्य 
छृतमिति विषमत्वम्‌ । एवम- 
धिकोऽपि यः स्वल्पमपि प्रयो 


जन न विदधाति तदपि विषम 
यथा- 


किं ददातु ४० भितयमाचरके ॥ 
इति । 


माति वतेते - अनेनाश्चरयस्य म- 


हीयस्त्वमुक्तमन्यथा मानस्या- 
खम्भवात्‌ । 





घु 


[ उ, १० 
सोयेभ्वर 


३१९ (46) ततो गोणट्क्चणायां सारद्य- 


(47) 


३२२ (48) 


२२५ (49) 


संम्रलययादवेचिच्यं, यथा इयं 
गेहे क्ष्मीः ०४९. इत्यादौ अति 
रायोक्तो । यच तु आयुतं ४० 
पूजनम्‌ । इत्यादौ कायकारण 
संवन्धोपचारे शुद्धलक्षणास- 
दावः । तत सादद्याभावेन 
हेतुमाच्रस्य वैचिच्याभावान्न 
हेवुररुकारः। * 
कोमलखाचुप्रासेति । यद्यपि अ- 
व्यभिचारितयेव विकासादीनां 
नेरन्तयण जननमिहोपचारः- 
पयोजने व्यङ्गं तद्‌ असुन्दर 
मपि शुगीभूतव्यङ्कथनिवन्धनं 
भवतीति प्राक प्रतिपादितमेव 
तथापि अरकारचिन्तायाः 
प्रकान्तत्वात्‌ तद्‌ अपहूव्येवाव- 
धारणगभंमिदमभिदहितम्‌ । अत 
एव तर स्थतयेव उक्तम्‌ “समा- 
म्नासिषुः' इति उद्धयदयः 
प्रत्यपादयान्नति दार्थः । 
अतिरायेनेति । अतिरायश्च 
कारणस्य कारणान्तरतो वेखश्च- 
ण्यम्‌ ) 

सदिकासतः सिंहो राहश्च, न 
परम्‌ । राजेनात्मरश्चा न समा- 
सादिता यावदेष स्वाश्रयवा- 
धेन _ आध्रयणक्रियाध्वंसात्‌ 
स्वययेवाधिगतमहानर्थश्च । 


२२६ (50) विपुलेनेति । अच दीनेन गुरु 


(31) 


कार्यकरणाद्‌, विषमत्वम्‌ । 
इत्यादावपीति, अपिशब्दाद्‌, 
यथा- 

ददातु " जितयमा्रके ॥ 
अन्न अधकरेलापि स्वस्पकायैकर- 
णाद्‌ किषमत्वं ज्ञेयम्‌ । 
मातिः इति वतेते अनेनाश्रय- 
स्य महीयस्त्वसुक्तमन्यथा मान- 


स्यासंभवात्‌ | 
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७० (5) सम्बन्धीति सम्वन्धि वक्र, २२७ (52) संवन्धि वकं तेन दीन्दोः संव 
तेनेन्दोः सम्बन्धः समत्वात्‌ ! न्थः समत्यान्‌ 
(83) अपाङ्खाति ! अचाङ्गकेन ९६८ ३२८ (23) अपाङ्गति! भ्र दकूलरलख्त्वा- 
दसा €६८ 1 
७०-७१(54) दण इति-खचिरजोपरव्धिमा- २९ (54) द्र इति । ददश्िरज उपल- 
जवचनः । स्मारिता इति-घरा- न्धिमाच्चचनः । तद्वः प्या 
दिष्वपरितस्य स्मरन मिंत्वेऽपि विनास्भाभवः हस्तः कुह- 
“मितां हस्वः” इति [ हस्वः | कःहदाठ नाभ्यादिनिश्चदे- 


तद्विधो “चैल्यस्यायुचत्तस्य 
व्यवस्थितविभाषान्वात्‌ । 


७३ (55) अनयैव रीव्येति-अनेन वहुय्रकारं 


वेचिन्यमस्य ददतम्‌ । तेनोप 
मानस्योपसेयतोऽचुकस्प्यतामा- 
प्रतिपादनमपि प्रतीपम्‌ । 
यथा - वदनामद ८0 कट 
वादति॥ 


(8९) धवलः कासुकोऽपि, रितं 


जनिताभिषङ्कं रागघरसक्तिरपि । 
अच्र पृ्वांधं विरोधः न तृत्तरज 


भिन्नाघास्तयेव रक्तार्तत्वयो 
प्रतीतेः | 


५२ (57) अङ्गेल्यभीष्टामन्रणे, सेव नान्या- 


दीया न चीयत इत्यध्याहः 
तेन यदा समन्वयः । 


(58) यथासम्भवमिति -न सव 


षामेव रक्चितानामपि तु केषा- 
शित्‌ । तापि तेषां मध्ये क्रः 
चिद्‌ दयोः कचित्‌ चिचतु- 
णौमिति यथायोगम्‌ । संख 
श्य विषयभेदेन रूपाया अपि 
संख्या चकरूपयेति पागुक्त- 
मभिधाने न विरुध्यते, नैरपेक््य- 
छश्चणस्य रूपस्याभिन्नत्वात्‌ । 
सरस्तु स्वरूपेणैव नानाग- 
तत्वेनावभासत इति युक्तस्तज 
भिरूपतया व्यवहारः 


३३१ (35) 


२२४ (56) 


३३५ (57) 


२३६ (58) 


तोट थः। स्मारिता इति घरादि- 
पाटे स्यरनर्मचवन्धत्वेऽपि “न 
हस्यो व्यवस्थितवि नापितस्य 
वाः इत्यस्यानचने 

अयरयवेनि । अनेन अस्य वहध्र- 
कारं व्चिच्यं ददितम्‌ । तेन 
उपमानस्य उपमयताधानं 
विनाचुकम्पनामाञरे पतिपादन- 
मपि प्रतीपम्‌ । यथा- 
वदनमिदं ४५ कञ्रवत्‌ ॥ 
धवखोऽसिः इति । रितं 
जनिताभिप्वज्गमपि 1 रागः 
प्रसक्तिरपि । अचर पूवौध वि- 
रोधाऽनन्तरं भिन्नाधारतयेव 
रक्तारक्तत्वयोः प्रतीतिः । 
अङ्ग इतीप्रमच्रणे । सेव नान्या- 
खडीयान चीयते 


यथासंभवमिति न सधंपां - 
कितानां, अपि तु केषांचित्‌, 
तत्रापि तेषां मध्ये कचिद्‌ 
दयः; कचित्‌ चिचतुराणा- 
मिति यथायोगम्‌ । संखष्रेश्च 
विषययेदेन तिरूपत्वेऽपि सं 
ख्या चेकरूपयेति प्रागुक्तं न 
विरुध्यते, नरपेक््यट्णस्य रू 
पस्यािन्नत्वात्‌ । वक्ष्यमाण- 
संकरस्तु स्वरूपेणेव नानत्वे- 


नावभासंत इतत अयुकस्तत् 
तिरूपतान्यवहारः 


भ भ न 
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पु, 
७२ (59) 


ए 2 १५.९84 26434018 874 


र्चक्छ 


पूर्ववदिति - तथा ह्य उपमा- 
छेषस्योत्थापकतयोपकारिणी, 
च्छघोऽपि तथेव, रूपकोत्येश्च- 
योपस्तेस्त॒ समस्तैः साक्षात्‌ 
पारम्पर्येण च यथासम्भव- 
मुपमोपङृता, तत्समकक्चतया, 
एवं तस्याः सचेतसां प्रचुरच- 
मत्छृतिहे तत्वात्‌ । 


७२-४३(60) सुख्येऽपीति -उपमापक्षे कल- 


७३ (61) 


(62) 





ङ्‌ उपचार एवेति । न तद्‌ा- 
श्रयणं युक्तं , तस्यागतिकत्वात्‌ । 
अतिपातिनो जवेन वजन्तः 
सारावाः सराब्दा नदा यञ 
तादशीयं तयै भासते । अभि- 
हतो दानवानां रसः सिह 
नादो येनेति राम्भोः सम्बो- 
धनम्‌ । सा चेयं गजसं- 
हतिः यूथमतिपाति विषेण 
परिजायते । अविरतेन सन्त. 
तेन दानेन मदेन वरा धरा, 
साया स्थिरा, वसं दयते रक्चति 
या [दा] देङ्ः रक्षणे अवन 
रक्षणं ददाति या। 


अभिधीयत इति - यद्यपि सा- 
धकत्व बाधकत्वं चोभयमस्या- 
स्ति तथापि प्रधानेन व्यपदेशा 
भवन्तीति न्यायाद वाधकत्वे- 
नैवास्य त व्यपदेशो न्याय्यः, 
बाधकत्वस्य वलीय स्त्वेनोत्कर- 
तया प्रतीतेः । 


स्पषटेति । यद्यपि साङ्गमिदं रू 
पकमखिखवाक्यव्यापि तथापि 
प्रत्यवयवं रूपकस्य सद्धावाच्च 
तथा व्यपदेशा इव्येकपदानुष- 
वेशोऽस्य न विरुध्यते । 


* ©. 1. (717) 7. 4६4. 


२४१ (61) ... 


[ उ, १० 
सोमेश्वर 


३२८ (59) पृवैवदिति । तथा ह्यत्र उपमा- 


ष्छेषस्य उत्थापकतया उपका- 
रिणी । ्छेषोऽपि तथेव रूपको- 
क्षायः (श्चयोः) |  तैस्त 
समस्तैः साक्चात्‌ पारंपर्येण च 
यथासंमवञुपमा उपछृता । त- 
दुपकृतेव सा सचेतसां चम- 
त्कृति करोति । 


(00) मूख्येऽपीति। उपमापक्षे कड । 


उपचार एवेति । न च तदाध्रय- 
णं युक्त, तस्य अगतिकगतित्वा- 
त्‌ । अतिपातिनो जवेन बजन्तः 
सारावा नदा यत्न | तारञीयं 
तदी भ्राजते । अमिहतो दान- 
वानां यसः [संहनादो येनेति 
राम्भोः संबोधनम्‌ । सा चेयं 
गजता यूथं गजसमूहम्‌। अति- 
पाति परिजायते अविरतिना 
संततेन दानेन । वरा श्रेष्ठा । 
सारा स्थिरा । बनं दयते रश्चति 
या, अवनं रक्षणं वा ददाति । 


यद्यपि साधकत्वं बाध 
कत्वं चोभयमपि अस्ति, तथा- 
पि “बाधकत्वेनेव व्यपदेशा 
भवन्तिः इति न्यायात्‌ बाधक- 
त्वस्यैव प्राधान्यं, साधकत्वा- 
पेक्षया बरीयस्त्वेन उत्करतया 
प्रतीतेः । 


२४२ (6%) यद्यपि सावयवमिदं रूपकम- 


खिखवाक्यव्यापि तथापि प्रति- 
पदं रूपकसद्धावात्‌ तथा व्यः 
पदेश इवयेकपदानुप्वेरो न 
विरुद्धः ।* 
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पु, 

७३ (68) तत्पभेदानाभिति (भ्रसेदेति) 
तस्य प्रयेदाद्ययः प्रकासस्तेषां 
मेदास्तत्तद्‌ इारयोगेनावान्त- 
रविनेषा उत्पेक्चवयवादयः । 

(64) विशि्रस्येति-यत्राश्रयस्य निलय- 
ता नास्ति निदयत्वेऽपि हि 
[ तस्य ] च तस्यान्वयन्यतिरेकौ 
निवन्धनम्‌ , नित्यस्य व्यतिरे 
काभावान्‌ । 

७४ (65) रमणमन्दिरं रतिवेदम, रमण- 
स्य प्रेयसो मन्दिरमिति तु व्या- 
ख्यायाम्‌ अकारणमिलयसङ्गतं 
स्यात्‌ । 

(66) एकतरस्येति । यदि तु विपरि 
णमने लिङ्गवचसोऽपरस्यायि- 
सम्बन्धस्तदाऽऽभ्यासरश्चणो 
वाक्य सेद्‌; स्यात्‌ । पवञ्चाव्य- 
वधानेन प्रङृताथों न प्रतीयते । 


७४ (67) अखदद्ा इति-कञजन्तत्वादेकव- 
चनत्वं किबन्तत्वाद्‌ बहुवचना- 
न्तश्च । मधुरत्वतया श्रतो धतः, 
मधुरताश्च बिभ्रति । दधत इति 
दघ धारणे इत्यस्य दधातेश्च य- 
थाक्ममात्मनेपदेकवचनबहव- 
चनयां रूपम्‌ । 

(68) मजनं खानं बरुडनञ्च । स्फुरन्नं 
शाकस्यान्तो यस्याः, स्फुरद्धिरं 
दयुभिः कान्ता (च ) । मकरके- 
तनः कामः समुद्रश्च । 

(69) उच्वारितमिति-शब्दतः प्रादुभू- 
तं यथा प्रत्यत्रत्यत्न विविक्छका- 


न्तत्वादि । 

0) केवरुस्येति असमास स्थस्य, 
समासत्वेऽसौ योग्यताद्यपि प- 
तिपादयति । 


(71) व्यक्तेरिङ्गस्य विहोषः पुंस्त्वं 
स्रीत्वञ् ! चायकतयेति (नाय- 


कनूायिकातयेति ) नायकश्च 
नायिका चेव्येकशेषः । 


सोमेश्वर 


पु, 

३४२ (65) तत्पयैदेति । तस्य संकरस्य 
पयेदाख्रयः पकारः, तेषां मे- 
दास्तदल्टेकारयोगेन अवान्तर- 
{विखषाः ) 

२४२ (64) विरि्स्येति । य्न आश्रयनि- 
त्यता नास्ति निव्यस्ं हि यस्यन 
नस्य अन्वयव्यनिरेकौ निवन्ध- 

नमित्यस्य अ्यतिरेकाभावात्‌ । 


(65) “रमणमन्दिरं रतिवेद्मः । "रम 
णस्य प्रेयसो मन्दिरम्‌ इति 
व्याख्यायां तु अकारणं! इति 
असंगतं स्यात्‌ । 

३४५ (66) यदि नु विपरिणातेन लछिङ्गव- 
चसोरपरस्यापि संबन्धस्तदा 
अभ्यासखक्चषणो चाक्यमेदः 
स्यात्‌ । दे वाक्ये स्यातामि- 


हन 


व्यर्थः । एवं च व्यवधानेन 
प्रकतनोऽथों च प्रतीयेत । 

३४६ (67) 'अखदराः इति रखगन्तत्वाद्‌ 
पकवचनान्तं, कििंबन्तत्वाद्‌ 
बहुवचनान्तं च । ष अयः रतया 
भृतो धतः मधुरतां विश्चती 
चः । "दधतेः इति एकवचन- 
वहवचनाभ्याम्‌ । -2120018- 
1011 9 ५16 00 

(68) मज सानं डन च । स्फुर 
नर्ुकस्य अन्तो यस्याः, स्पुर- 
द्धिरंद्यमिश्च कान्ता । मकरके- 
तनः कामः समुद्रश्च । 

(69) उच्चारितमिति खब्दतः धादु- 
तं, यथा शल्यग्रःल्यत्र विवि 
तमूतित्वादिति । 

३२४८ (70) केवरस्येति, असमासस्स्य ) 
समासे त॒ असौ योग्यताद्यपि 
प्रतिपादयति । 

३४९ (71) व्यक्तरटिङ्कस्य विदोषः पुंस्त्वं 
खत्वं च । नायकतयेति । 
नायकश्च नायिका चेति एक- 
रोषः ॥ 


110 
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र्चक्त 


र (72) अन्येऽपीति - तद्यथा विसोध- 


स्यासम्भवो यथा | 

या घर्मभानोः ० पटीयसी ॥ 
इत्यत्र धर्म॑भानोस्तनयात्वादी- 
नां ीतखुत्वादीनाश्च धर्माणां 
भिन्नाधारतया विरोध उक्तः | 
स च न सस्भवव्येकाश्चयतयेव 
तस्योत्पत्तेः, अन्यथाऽतिपरस- 
ङ्गः स्यात्‌ । यद्यपि यसुनायास्त- 
जखादानाचच ताचिकमेकर्त्वं त- 
थापि राव्दसमर्पितमेतेषां ना- 
नात्वमन्वभिभूयते । अयं च 
विरोधः शाब्द एवेष्यते । तथा 
च तेषां भिन्नाश्रयतया तदवस्थ 
एव तस्यासम्भवात्‌; स ॒चा- 
भिदहितवाच्यत्व एव पथवस्य- 
ति, एकाश्चयतया विवश्चिता- 
नां तेषामसुना वाच्येनाभिधा- 
नादिति ।। 


[उ, १० 





शः -५१ (72) अन्येऽपीति । 


# 8. 06 दारण 1४ 
11 पऽक नाऽ ज ०न्रलाः अ 
रुकारदोषऽ 8 &17७8 6 
006 &1ए6 एए स, पु. २५९१ 
विरोधस्य असंभवः यथा-- 
या घर्मभासस्तनया ४० पटी. 
यसी ॥ 

अच्र बषियोधस्येकाधारस्तयेव उड. 
पपत्तिरित्युक्तम्‌ । ततो धर्म 
भास्तनयात्वादीनां शीतखत्वा- 
दीनां च धर्माणां भिन्नाधार- 
तयोक्तो विरोधस्य असंभवः ॥ 
नु तस्या नद्या जखानां च 
तत्वत एकत्वमिति न दोषः । 
सत्यम्‌, रब्दसमपिंतं नाना- 
त्वमञुभूयतेऽयं च विसेधः 
शाब्द एवेष्यते ॥1 
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प्रतीयते । 
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प्रनीक 

उभयरूपा 7106 यत्रं स्वसम्धं 
सरवेथा त्यजन्‌ इ्टोन्यछ्श्चयति 
नत्र ठश्चणेन क्चणा यत्र साथ 
मपि वदन्‌ अन्यसुपादत्ते छोपादा- 
नटश्रणा यथा कता" प्रविदस्ति | 
तत्व 1206 षएकन्व 

सारोपा 7016 यथा गो्वीहीक- 
साध्यवसाना 110६6 गैौरेवा्य 
गुणौ 10६6 गुणा जालादयसत- 
निवत्त गुणो 

अत्र हि 006 सवाध गोत्वं तत्सख- 
हचारिणे जाञ्यादयस्त एवेका्थ- 
समवायात्‌ 

परार्थं 10{6 वाहीक 
लक्ष्यमाणगुणे. 2016 रक्ष्य 
माणाश्च ते गुणाश्च लक्ष्यमाणसख 
गुणा इति वा तत्रायेन समासे 
नाद्यो दौ पमो गृद्येते गुणलक्षणा- 
प्रधानव्वात्‌ द्वितीयेन तु तरतीय- 
पश्चोऽवच्छ्यिते तद्धक्षणाप्रधान- 
त्वात्‌ । 

वृत्तेः 1106 शाव्ठन्यापारस्य 
लश्चणा 1106 पूर्खपात्तोपादान- 
रुक्चणा 

अथौन्तर 11018 अर्थान्तरं प्रति- 
पा्याथलक्षणं प्रतिपादयन्नेव सन्‌ 
तत्र 106 ब्दस्य व्यजकवे 


तृतीय उदास 


अथो प्रोक्ताः 106 व्यजकतया 
अर्थव्यजकता 106 अथौः कथं 
व्यजका भवन्तीति 

अदूपिदुरं 1016 अयि पिहुल- 
मिलादीन्युदाहरणानि वाच्यमथम- 
पक्ष्य दृष्टानि (१) 

ग्रस्यते 1106 तटस्थेन 

गुर 106 कारुविरोषाद्यथा 
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प्रतीक 
चतुर्थं उदास 
यस्तन्न 106 उत्तरत्र धभ्वना- 
निल्यनुवादाव्स ध्वनिरिति योज्यं 
°ृल° 0४6 क्षणामूखं च तदू- 
टर्व्य(*यं च तस्य प्रासलयविवक्चितं 
वचन> 2008 न व्चनमात्रै वी- 
भ्यपि च्वाकप्ततयोपदं ते यच्छा- 
मीति समपि ध्वनिरेव उप- 
उेशखूपतया परिणमतीति अन्न 
चच्मीटयनेन नोपदेश्रदा्नं खक्ष्यमस्य 
त्वाक्चलं र्यग्यं | 
वहू यत्र 10{6 उपष्रते 
°मास्स्व 0६6 अचर म्रियस्वेति 
ध्वन्यते 
भावकणन्ति 206 अत्र कारतया 
स्थित इति सर्दध. । 
रसाय 106 रसवदादयरुकाराद्‌ं 
प्रधानतया 06 दइशितया 
वरद्‌ 1106 बविभ।वादिकारण- 
रूप! काथ्यबलादनुसखधेयाः । 
अनुभावास्तु अुजाक्ेपकटाक्चादयः 
कायरूपाः रिक्षातोनुप [1 देयाः।] 
( न द्यदिश्चिते नट एताननु- 
सधातु समथ. । व्यभिचारिणस्तु 
सहकारिरूपा. कत्रिमनिजानुभा- 
वाजनबलदनुसध (। तथ्या. ॥ ) 
“रपि 1076 न हि नाव्यसमये 
सीतादयो मुख्याः सन्ति । 
तन्ना 1006 वस्तुनः 
चव्य॑माणो 710६6 खाद्य एव 
केवरं विदग्धसभ्यानां 
चाभिधातो 20६6 विभावादयो 
न ममेव नापि परेषामेव किंतूमय- 
साधारणाः । ततश्च न ताटस्थ्येन 
नात्मगतत्वेरेति सिद्ध भवति । 
अनुमाने 06 विषये 
नियत 106 यः 
पद्यति स नियतः । 
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काव्यप्रकादस्य ^. सं 


ग्रनीक 
प्रमान 106 प्रमाता हि सामाः- 
जिः कश्चिद्धिदन्यः भवनि 


जानानि ` 'रसम्बथान्येषामपीनि 
खष्छारं 1016 प्रमातुयत्मीया- 
कार एव 

विभावादि 106 कान्योक्तैर्मटेन 
प्रकालितः 

०ववोधनाह्धि 20६6 अचवोधः 
शालि च तन्‌ मित्योगिक्तान च 
प्रत्ययोऽप्यभि० 11006 ज्ञाप्यः 
°च मयात्मक० 206 कायज्ञा- 
प्यं 

०नैकान्तिक 206 “एते विभा- 
वाद्याः असेव रसयेलेकनो 
नाम्ति। 

सूत्रे 10६6 विभावानुभवे हि 
मरते सामान्येन 
केवलखानासेवाशि स्थितिः 006 
एने देकेकशेपि सगारं च व्यि- 
चरति 

°न्तिकर्यं 10६6 संयोगाद्रसनिष्य- 
तिरियस्य 

नत्रोर्छवा ८01० सख्येव नायिकेव 
नेत्रोत्यवः श्चीजनस्य 

प्रवास 10६6 जालिका 

परिचया 01016 पुनः पुनः करण 
परिचयः 

खयः 106 तन्मयं चेष्टामयरं 
अन्यच्च 0०६6 अन्यस्यां 

वृत्त 1016 अँत.पुरमध्ये । न 
बहिरिति सनीत्वमनेनोक्तं 
निरान्तान्तरे 076 संजातः 
एषा विरह 0४6 नाम 

वक्रोक्ति 11016 वरना (१ च्‌ >चं 
वनछेन्िश्च 

गतं ००६८ रोदनेनापि गरित- 
मिदयथः. 

आकुञय 1106 वक्रीङ्रय 
अचि 1106 वाममियथैः 
अराति 0016 अद्रनिनामा इत- 
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प्रनीक 

वदुः 

घर्यरं 22016 ववराश्च ता मध्य 
र्द्व ताः कर्णाश्च 
द्तमनुमक्तगुख्पातक 00६6 
द्वाणाचर्धिं सपितर पांडवेमीरिते 
अश्वन्थामा तन्पुत्र जाह 

क्छिरीटिना ८४८ अन 
विजहन 2५४6 पचमो मध्यम- 
पुर्परस्य न. - 

प्रयानि ८06 गगः 

हरत्य 11016 द्वचिपयात्र रतिः 
वाग्यत 20०४० ञुनिविपयात्र 
अन्यद्‌ 110८6 गुर्वादिविषय 
स्तुमः 1106 श्वी प्रलयाहं 
विसे 2५6 निमाजीचकार 
अनेक ०0४6 चान्या तु च्या 
एककामुकविषयमेव 

उपादान 20४6 करु 

्ोपसय 10४6 शांतिरिति योगः 
आत्सुस्यस्य 1016 उदयः 
पराक्रमः 206 परडुरामख 
लिग्धो ००६८ संधिः । अत्रायाय- 
नावगः ! द्विर्तीयेन हयः । 
क्वाकाय 0४& पुरूरवाः प्ररुपति 
काकार्थ 

माद 106 नु यथा भावस 
द्ालादयस्तथा भावस्थितिरपि 
कैश्चिटुक्छा वल्कं भवतामिलयाह 
मावस्थिः 

मुख्ये 0०४6 नन्वेव भावादीना- 
मपि ्यग्यत्वान्मुख्यत्वे प्रसक्त 
ततस्तेषामप्यगिस्वास्ाघान्यं सखा 
दित्याह मुख्ये २८ । रस एव सुख्यः। 
पर मुख्ये रसेपि कदाचित्‌ नाव- 
प्रदादयादयो मुख्या भ्वति यथा 
परिणीयमाने लयम युवतंते राजति 
खलस्य प्राधान्य 
कदाचनं 110६6 
दाहरणेषु 

अंगित्वं 10४6 प्राधान्य 


पाश्च त्येपू- 
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प्रतीकः 


°म्वानाम० 1006 अनुख्वानश्चासे 

संख्य ० स्थितिश्च तच 

वाच्यो वैटाध्वानायते व्यगम्योनु- 

रणनायते 

देवेन 706 भव्यता मेघाभिधे- 

येने - येल. इद्र वे वर्षतीति 

°मिधाय 106 अथ राजा वणैयितु 

प्रकातः अथ च मेघाभिधायकः 

कश्चिटुच्यते 

°मानो° 110४6 भवता दयवेनेव 

करवाटर्मब्वाहमिव ऊर्जितन गिः 

तेनेव । धाराभि्ैरुरिषेति । 

एककसय 2016 समासापेश्चया 

एकप 

उव्छयै 106 उत्सवः 

हषदः 1106 ग्रमोद खंडन 

अकार्यस्य 1016 ध्वन्यमानत्वेन 

कवेस्तेनो 7106 तेन कविना 
निबद्धो यः कचित्तसय वा यसरौटोक्ति- 

सात्र तस्मात्‌ । 

विरोधा 106 यो हिं निजमप्यधरं 

ददाति स कथमरिवधूनामधरा- 

न्मोचयतीति 

येषां 106 दिग्मातगानां 

अर्थाधि 1016 कीतिरियं 

बिसिनीयाद्युदेखेन 

°दरौनात्‌ 106 हेतु 

तिष्ठन्ती 106 साध्यः 

ततः 1006 रात. सकश्रात्‌ 

लयजन्ती 20४6 कंदराभिः शरण 

दत्तमिलथैः 

थेरं क्‌ इव 106 बह्मा हि जडे 

जरुजे उपचिष्टः ¡ इयं तु वाणीं 

सचतने 

अनुदिण 106 तनोस्तनूकरणं 

विना नान्यत्क्म यस्याः 

शयुल्थ 110{€ या य च्युस्थ. स 

वाक्य एव । न पदे । क्िया- 

चच्छिन्रं च वके सर्वत्र 
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प्रनीक 

तदप्र।° 06 एतौ चिष्णुपुराण- 
शक 

शद 106 
म्राङ्कुतत्वान्‌ 
काव्यटिद्खस्‌ 106 यत्र हेतुरेव 
परिद्ुःवनादिको वाक्यार्थत्वं भजते 
स हेतु. । 

वयस्यराे 106 तारुण्ये चङ 


छिगव्यदययः 


व्यतिकर + मिश्रीभाव यौग- 
पनेद्य्थः 
समुन्िपिं , उत्पद्यन्ते 
अवस्था. ,; कामिनाभिति 
रोष. 
वारिजन्तो ;) बिरहावस्थायां 
हि न भ्रतिभा- 
सते हारः 


°वअस्वएण 110४6 सतनभर एव 
वयस्य यस्य सोपि बविषमोन्नत- 
स्वाद्खयथेन यतः नच ऋमति 
खरे 106 स्रः किराभिराष- 
सुत्पादयति 

णवपुण्णि 706 सोपि क्चषणमात्र- 
मेव सज्यते यतः 

कौ तं ०06 केन॒ सर्बघेन 
भआत्ववादिना संबधः 

न ततं 106 न तदर्गतरं 
निवारिभोचिभ 006 घनारलि- 
गनाद्रारितः 

उव्वयरतं 2016 अधिकीभवनू 
स्पदीविघ्रहेतुत्वात्‌ 

रमि 106 तदोक ° एतावन्म- 
यापि दष्टं ततस्तदर्नेतरे कथं रमिर्त 
त्वयेति कथय 

किं ति 10४6 किमिति 

ग्याजेन 1016 षवे रूपयाऽपट्ूटया 
°संवादादौ ००४6 सृघ्रगोमाघु- 
संवादं भारते प्रकरणं 

स्थितो 10४6 न्‌ त्वस्तभितः 


२ रोकोत्तरेणैव 016 चुबनरूपेण 
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प्रतीकः 

तदरवो> 11६6 न्लोचन 

घष्टपाः } “€ व्यकव इनि 
योगः 

°व्यत्यय्म्य्‌ 110८6 प्रासो व्यस्य 
इन्युत्तरेण चग. 

मन्य 106 त्वमत्र मन्यसे 
यथाहमनयः मह ऊौटिप्यामीन्यथं 
स्वनामवचन्रालिपाटिक 1106 
एकवचनवहुवचनख्पा्गा च्येज- 
कृस्वभिति यागः । 

°पिणो 1106 व्यैजकन्वं 

अन्येषां 006 पेकदेशानां 
पडोहर 20६0 पश्वाद्धागययून्यगृे 


पश्च उदास 


द्रोणादि 1066 यत्र सरोटिण्यो 
मृटिकाः संति । 

करः 00४6 करि भवसः । (?) 
रयः 10४6 अग 

अव्युचाः 10६6 पेचाक्षरी ना €) 
कविभजटेव्येनि । 

भस्मा 016 प्र्यर्थिनां 
भावस्य 106 श्तेः 

रसाभास 1106 खङ्कार 
भावाभास 206 रति 

°भसो 106 अङ्ग 

मावप्रदाम 106 भावस 
रसाख्यस्यांगमिति योगः 

कंचित्‌ 106 रल्यर्थिे पार्थं 
°योक्तानि 106 प्राक्तनैः 

कश्चिद्‌ 1016 प्राक्तनादिकः 
व्यङ्य 106 काक्वाक्षिप्तमिति 
योगः 

एषां 1076 गुणीभूतव्यस्यभेदानां 
पू्यैवत्‌ 1106 ध्वनाचिव 
पचात्रिरादादयः प्रागुक्ता ये ते 
सर्वैपि उुष्टध्वनिवत्‌ रुणीभूतव्य- 
ग्येपि सेदा इद्यथैः। 

ध्वन्यङ्गता 1106 ध्वनिरूपजा 


षु, 
९२ 


४ 


९६ 


९८ 


किः 


प 
श्व 


१ ५।। 


म) 


छ 9 


१, ॥ 


9 


प्रतीक 


तद्वाश्रयाम्‌ 2066 भरुदरतिषु 
दिश्रान्यत्वात्‌ 

सक्तः 726 च्रैधा संकरः अचु- 
ग्राद्याचुयःरछः 3 । स्दहः २। 
ण्कपदप्रनिपाधश्च ३ 1 उदा० यत्त 
मीमनचिष्टे भरङलिर्नादयादिं । १ 
जह म॑सीगे जह श्यणदयादि । २। 
स्पष्ठानधनन्किरणकेमरसूयवैववि- 
प्नीणन्य.दि ३. 

व्यम्यन्यं 72045 इदमत्रदरपय । 
सतपि प्न्य सेदः युणीमूतरव्यम्य- 
स्यापि चन्हव्या" । पर ॒चस्तु वार 
छ्रनि्वित्यानौ प्रागुन्ि सूत्रे यत्र 
वस्नुमात्रणारंकामे व्यज्यते न्‌ तत्र 
गुणीभूत््येग्यमिति । यदि तत्र 
व्यग्येऽ्थौ मुख्यो न भवेत्तदा 
वस्त्वेव सख्यं स्यान्न च वस्तुमान 
काम्यदराठ्दग्रचत्तिः । इब्दुचित्रत्वेन 
जघन्यत्वान 

तैः 076 गुणीभूतव्यैग्यसेदैरिवं 
सख च प्रभेदे: 20६6 ध्वनिः 
णधौन्तरम० 2106 त्वमसि 
वच्मिचि ` 

°तिरस्छ्रन 06 उप्तं बहुं यः 
°मृटे 206 उद्खासखकटिकरवाः 
नि्यत्रणेन 106 अभिधाया- 
दारख > नेयव्ये वाद्यार्थख 
रन्दसेतानि 

°मूङे 0४6 अर्भशक््युद्धवेऽप्य- 
थय सेदाः १२ यथा अरससि 
रमणी इयादि । 

°रखण्ड० 106 लोकरूढापेश्षा- 
पि**-न्विताभिधानवादिनां `" 
दीषैदीर्ध॑तरो 006 यथेषुश्च 
भिच्वा मांसं भिनत्ति तदधित्ता- 
ऽस्थि । तदपि भित्वा जीवितं 
गृह्णाति एवं वाक्यमेव प्ररंपरया- 
व्यैगयमभिधत्ते इति तात्पयैशक्ति- 
वादिनः । 

अन्न 1016 निम्डोषच्युतेयत्र 


१०६ 


१०७ 


९०८ 


१०८ 


१०९ 


प॒ 
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क्राग्यध्रकारास्य ^ संक्ञित-ताडयत्रादह्स्य टिष्पणानि 


प्रतीक 

शध्यान्मना 0४6 
भेदेऽपीति देषः 
कि स्मरसभरविरोकिनीनं 10६9 
श्रीणां 

°स्तुतिवदुषा 10४6 रूपेण 
सव्व 7106 सवर्ण 

०द्थपिश्चा 0076 सकेतिताथ- 
वाचकत्वात्‌ । 

द्राक्यते 106 तद्योग इति वच- 
नात्‌ 

महं णुमजिहि 206 महमिदय- 
व्ययमावयोरियर्थः 

“बाधः 21016 यतोयमभिधामूक 
एवेदयश्ः । 

पुच्छमूना 00६6 एवं चाभिधा- 
वयवत्वमस्याः 

तदनु? 06 रक्षण 

तदनु 10६6 खक्चण 
तदनुगतसेव 106 ध्वनन 
नियतसंवद्ध. 006 नियतेन निय- 
त्वेन इयत्तयेदय्भः संबद्धो नियै- 
चितः 

अनियतसंब्द्धः 71006 चर ह्यनि- 
यतोऽथ व्यैम्यः । कायुकस्यान्यः। 
समीपस्थसखीनां न्यः । 
वाक्यार्थं 06 न पदाथः 
वाक्यमेव 106 न पदं 

येऽप्या 10४6 शब्दब्ह्यवादिनः 
अनुमान 206 अन्रमानचची- 
न्यायग्रवेरातकोदवर्गतव्य. । 
तद्रूपः 1006 व्यैम्योऽथ इति योगः 
गृहे 106 यच्र सा वुःक्ीरास्ते 
अरमण 106 कवै 

अञ्चमभ 106 क्म 

अत्रैव 1006 अत्रापील्थैः 
व्यक्तिवादिना 0016 ध्वनिवादिना 


स्वरूपस्य 


षष्ट उदासः 


तत्र॒ 1106 शब्दा्थचित्र- 


च, 
११५० 


११२ 
११३ 


११६ 
११७ 


क 


ष. 
३ 


११ 


[ उ. ५-७ 


ग्रनीक 

काव्यद्रये 

स्थिनिः गन्डर्धचिच्रयोः 2106 
यच्च॒ द्राघ्ठ दाब्देचिच्रप्राधन्य 
तच्राव्यथचिन्र गौण सम- 
सत्येव । एवमर्थचित्रप्राधान्येऽपि 
च्व्ठचि्र गौणं । न च्वकरेरक 
चित्र कापि कन्ये समस्ति । 
तदेतद्‌ 10६6 सुधिडय्युतपत्ति- 
टश्च 

द्यं तु न. 206 भामहस्य 


शाब्डारुकायऽथारुकाराश्च मता 
दव्यथः 


सवधम उदास 


 तदाश्रयाद्‌ 06 रसस्याश्रय- 


भूत यतो वाच्यस्ततीसावपि 
मुख्यः 
उभय 11076 रस्वाच्य 


शब्दाया 106 शब्दव्णैस्वना- 
नामपि रसे वाच्ये चोपयोगसद्ध- 
वादोषा वाच्या इयर्थः तेषु 
106 शब्दादिषु 

दुष्टं 106 पदारब्धत्वाद्राक्य- 
स्यादौ पदटेषानाह 

^मथ 106 पते इ्धिष्टाद्याः ३ 
समासार्थ वेल्थ 

°मेव 1016 एते १६ पददोषाः 
%रगितैः 0४6 उपरुक्चितया 
कातीध्थं 106 करताथत्वं 
तिन्दुक 1106 टिबरू्यं 

देवते 206 अधिष्ठाता 
उल्वलीछतं 1016 प्रषोभीङत 
सच्निभिः 0४6 यायजूकैः 

°^दरः 206 आदरः भयं च 
^गतं 1206 तद्प्यवाचकं 

वृत्ता 06 नूर्य॑ती रिति 
यत्यादमूध्व करोयसो दंडब्द्‌ः 
विदधत्‌ 106 बिभ्रत्‌ 

भगरलितां 106 वक्रितां 
०्कखापो 11016 धुन निबिड 


११८ 


५२१ 


१९२ 


१२३ 


१२ 
ष्ट९ 


१० 


५१ 
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काव्यध्रकाच्म्य ^ संलित-ताडपत्राद्रद्स्य टिप्पणानि 


प्रतीक 

रुचिरः । म चामी कलापश्च 
अम्य 11{6 बहिण 

°कयता० 2206 व्याप्त आदयो 
यस्य स नथा उदाशय इत्यथ 
नस्य साकन्नय । 

एतत्‌ 110६८ हिमादिद 
योगन्लास्राढं। 1.16 योगासन 
नतु व्याकरण 

°भ्रिपिद्धं 1016 रुटि० प्रयोजन 
वा चिना 

मृश्चा ˆ 110६८ रावण, प्राह 
°मात्रः ०५६५ न नु मारव । मा हि 
धनुष्मत- मामान्यन सिद्धैव 
"पुक्षा 2.6 न मुक्त या 
ग्रागभचनाऽनिपियन्वान 

तां ति 106 सखेदं विरक्छन्वात 
अस्मान 10{6€ सखी आह्‌ 
न॒त्रसतं यदि - ०५६6 भा्मव 
प्राड्‌ 

दद्‌. । सृकवधियेऽनेडमूक. 
0106 अप्रयुक्तः 

प्रसिद्धा. 10४6 अत्ते निहताय 
दीषः 

कुचिन्दस्त्वं 1016 रजयपक्षे पथ्वी- 
साभयुक्छ । कोटिकश्चान्यप्े 
पय्यसि 1018 पटू करोषि परं 
करोषि गुणाश्च भमाश्च सरितश्च 
नद्य. ता} द्वरकसदोहा तं याः 
सरमः । तास्मः | 

वनस्था; 106 किन्नराः । चने 
जरे तिष्टेति वनस्था धीवराः 
विगता 206 या हि पटं करोनि 
तद्धायौ कथं विगताच्छादनं रमति 
°सर्पति 11006 गच्छती रतार्थं 
गच्छती च 

कपना 0006 सेना । रागवश्षाच्च 
खा-च 

वामरोचना 12016 वामे दात्री 
रोचनं यसा चल्युलोचना च 
प्रहूण 11076 ब्रह्यर 


का० प्र 6 


ध. 


ब # 
2.4 


ए, 


५२९ 


१३६ 


१३४ 


१३४ 
१३५ 


क 


प्र 


# 1 


६9 
4१ 


॥ १।। 


१ ० 
[` ९, [५५ 


१२ 


१६ 


१९ 


३३३ 


$~ 


१३ 


५५५ 


4६ 


4७ 
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प्रनक 

मादन 114, 
त्र ृणापेव भूपनथ्व 
पाक्छा २५.६८ पविन्रान्वरये 

न्व ०0६५८ एदु तिवारी 
सदु. ००६५ दनि सदिग्धदाष. 
शश्रनीना 12, इन्यप्रनीतद्ोपः 
र्य. 110६६ श्चन स्न्लरजाभ्या 
पर नमा यन्या 

यदय 1,८.16 चाधय-रनिकिरण- 
मभमिनतनमा, छता । त्च 
जागृहीन्यर्थ" | 

प्रनिजहि २८१11. स्फटय 

मात्रा 110६6 सरनसव्रधिन्या 
उद्राहायं 11010 अविगषटटविधया् 
चिरुद्रा प्रनीनि. 1106 इनि 
तिसटमनिक्कदाप. 

व्वादिनि 11.,{6 श्चुनिकटु 

ल्धन्य 7106 मयिप्यन्यव 

निषेक २८,८९ अश्चुपयसं निषेकं 
कुर्न दां कासामिव चन्येसयुनो 
मद्टीनामिव 

छसनं 11५,6 भट्टिः पाण्यत इति 
यद्रू तदिव कुरत इल्यः 

“ङव्द. 08 पपु त्रिपु त्तषु 
पेरपृस्परेतशव्टंकदेदाः त्ीडाज- 
गुप्ता भमगरा्थौः 

°तरां ०८०६6 प्रमवति 

सदुहः 0५४& विवक्षितश्च साधुपरं 
चरनीति । 

°मेव 16 नं श्चमने 

वाक्यमेव 0.16 वाक्य एयैते 
ढोपा इत्यथः 

“घस्मर 7.6 कर्मधारयः 
अखाणि 1106 न्नायुधानि 
अत्र 7106 सद्धरसे 

विकट 1106 करोर 

निर्म 12.,16 भग 

` विद्धः 06 मुक्त. 

संघे 70६6 परः सनिकषैः 
संहिता ! सैव चातर संधिः 


मृच्छ सुरन 


पुर 


१३५ 


१३६ 


१३७ 


१३८ 
१३९ 
५४० 
१४१ 


१४७ 


१८५०५ 


१५२ 


पुर 


१३ 


१३ 
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काव्यप्रकारस्य + संक्ञित-ताडपन्नादशैस्य रिप्पणानि 


प्रतीक 

^दपदमेषु 110४6 चरितेपु 

प्रमृद्य ०७१४९ यस्स्वरेण न सधीयने 
तत्प्रयुद्ध पठं 

°मक्तपने 1106 दीप्यते 

सधा० 100४6 दुड्ी-लण्ड-चिङ 
शब्दा कस्मीरददो वरांगमेद्योनि- 
मणिवाचका. 

उर्व्यसावत्र 2006 कष्टत्व यथा 
हव छश्चणा 1006 छंदोरक्षण 
अच्र यदिहान्यत्छादु ००४९ पुर्वं 
नाम सुंद्रस्मस्य कामस्य यश्चषण- 
मपि परिहत न शक्यतेऽय च 
दोषो यस्य विपक्षैरपि बह्यचारिभि 
प्रपन्न. । गुण एवेद. । 

०भकारौ 1006 एनौ क्रापि च्छंटसि 
भिषिद्धाविति ज्ञायते । 

कन्या 10{6 कमारीखत्तिका 
समाराः 006 संभारा गर्दत- 
चेष्या खाव्यादय. 

मुग्ध 108 सुगधाया विद्ग्धायाश्च 
सभाया मध्ये रलं 

रत॑ वा 006 इदमप्यनुचित- 
समश्चेति योगः 

द्वितीया 1106 दहितीयसििन्द् 
गत एको वाचकरोष. शब्दांश्ये 
यख प्रथमाधेख तत्‌ । 

गुणानां 0४6 विरोषणानां 
नरपति 11006 युधिष्टिर. 

र्ते. 1106 मञ्चः प्रक्रम इति 
योगः 

०ज्ञेयै 106 खीपक्षे निष्करण- 
कुरुजा 

भुज 110४6 दोषाकरे यदुं 
तस श्रीः 

कटनी 006 महती चासो 
ऊुदनी च 

सर्वगा 0४९ गम्यागम्यगामिनीं 
विरोषा० ०06 नियमानियमयोः 
विरोषाविशोषयो. परिवृत तिनि 
मयो येषु बाक्यार्थषु ते तथा 


पृ, 


१९ 


१५३ 
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१५५६ 


१५७ 


५५८ 
१५९ 


१६० 


१६३१ 


पृ. 
५ 


४4 


4१२ 


¶ ५ 
१८ 


[ उ, ७ 


प्रतीक 
विध्यनु 206 विध्यनुवादाव- 
युक्तावनुचितो यत्न 
दृष्ट 1106 दुष्टं पद्मिलयेतदेव 
दुष्ट इति रिगविपरिणामेन संभ्यत 
इत्यथ. 
परिमर 11006 चमर्कारं कमर- 
गंधं च 
स्चयः 
किरणाश्च 
पर्पश० 1206 आरुमाल- 
प्रायाः (?) । निरर्थकाः । 
कर्णीर 7106 कण । कृप । 
हादिक्या. राजविरोषाः । 
न्याय्यः 706 न चेदेकत्र । 
इति दुष्कमो नाम दोष. । 
स्वपिति 1106 सूत्रहव्यां कोपि 
वेदयामाह । माम्यव्वोदाहरणमिरदं 
इदं ते केनोक्तं 1106 प्रसिद्धि- 


106 अभिखाषाः 


विरुद्धो यथा 
हेम्नः 1106 हेमकटक्ाख्ये 
वस्तुनि 


प्रसिद्ध 1076 इति रोकविरुद् 
प्रसिद्धः ०0४6 न ष्वकुरोद्म.। 
इति कविप्रसिद्धि विरद 

महसि 206 खति 

सु्शि 106 कामिन्यां 

यान्यां ००४८ उपपतिसमीपे 
°इाखेण 1006 बिरुद 

विहितम्‌ 106 इति कामस्ाख- 
विरुद्ध 

विमुक्तः 016 सुनि 

"विषादिता 006 अत्र किम द्ुत। 
सदैव । प्रकृतिरेव । येतेषां ततः 
किमियेक एवाथः । 

०द्रुक्त्र 1006 तस्या वक्त्र 
उयोत्लामिति 7006 जयोतिष्मती 
राच्रिञ्यीत्ल्ला 

अर्थिष्वे 1016 माल्यवान्‌ रावण 
मातामहः भ्रां 
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काव्यप्रकारस्य ^ सं्ञिति-नाडपत्रादक्षम्य रिप्पणानि 


प्रतीक्र 

परस्य 71076 शमस्य 

रावण. 10{6 जगदारक्रदकारि- 
त्वाययथातरसकमितवाच्यः 
प्रयन्नपरिबोधितः 206 अश्च. 
स्थामा दुर्योधने प्रत्याह । मां 
चेद्रोणाचार्यपद करोनि तदाहं 
सवान्‌ रिपूल्हन्मि । ततस्त्वं 
निश्चिततया रात्रौ सुखं रेषे ततः 
रायिनः सन्‌ स्तुतिभिरेव यद्रि 
परं बोभ्यसे न चिनया । अच्र रेपे 
विधेयमययुक्तं मअयत्नेन बोध्यसे 
टत्यस्येव विधेयन्वात्‌ । 

°जास्मो 106 भूरेः 

अन्यन्न 1016 आरूढव्वादवगनि- 
यत्र नामिि तत्र केवलो ञ्या-राब्द्‌ 
इति योग. 

समन 1106 रूढेष्वेवायमप- 
वाद. 

दोषाणां 1106 अदुष्टता 

वचसि 106 कष्टं गुणः । 
°राजते 106 ब्रीडाश्ीटपिरदं 
अक्रुमेः 206 अ्मगराश्टीर 
व्रीडा 106 स्वशब्देनेपादान 
मील 106 सीरुलयै श्रुवौ यस्याः 
°दुचच० 11016 उच्चे युजमूले 
लोक्यते आरोकरेन तां 

कोमल 110४6 कोमरुकपोखर- 
तलेऽभिषिक्तो रोमांचादिना व्यक्तो 
योनुरागस्तेन 

°मतिव्रृच्य 106 तारुण्य इयथः 
°तनोति 06 कोपि सजारां 
परयन्‌ विकरिरात्मानं मोटयनीति 
तात्पर्य । 

प्रहारा 106 संग्रामे आयुधैः 
ग्रहारा. 

निडर 1106 उपपतो 
रतिविरपि 1106 तत्र हि कर्‌- 
णस्य पुनः २ प्रकाशनं करत 

°वे 1106 तत्र हि मूरनायको 


विष्णुः 


घ्र , 
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प्रनीक 

"वदान 1.6 अवदार्वं सानिशषर्यं 
कमं 

°चृभयधापि 11.9£€ दिव्यग्रनि 
ब्मदिव्यग्रनिवद्धं च वर्ण्यमिन्य्ैः 
सर्प 11116 ण्कनत्र सास । अन्यत्र 
स्र 

ध्मवः 10६€ 
्रनिपादरनं 
प्रामिद्ध < 11८ प्रसिद्धेन तन्‌ युणन 
अविकन्वत्यश्चणन या उपमानना 
तयां उपात्तमस्थिरत्व 

रपान्तर? 11016 अविरुद्ध 
स्मर्यमाण 10४6 स्र्यमाण. 
गारः कर्णस्तु साक्षात्प्रतीय- 
मान. विरुहोपिन दुष्ट । तथा 
बिर्ढेन सह साम्येन विवक्षितो 
विद्ढापि न दुष्ट. 

उपोदद्यने 26 उद्रतबङः 
पयित 

गुण 1016 प्रधानो रमः 
°मंस्कारं 106 रसातरेणोपो 
ढिन 

ग्रधानं 110६6 अंश्षिर्न रसं 

तथा ०८६९ तेन प्रकारेण छता 
त्ममत्कार इयथः 

रमस्य 120६6 कर्णस्य 

रमान्तरण 1.6 सगारेण 
रमशब्देन 110६6 अँगिन्यगल- 
मक्षा यौ इत्यत्र अंगिनि रसे 
इत्यत्र शब्देन स्थायिभावो र्यादि- 
लक्ष्यते । स चाँभिव्वेनोदाहरणद्रर्ये 
ददित एव 


उृद्गारविभाव- 





अद्म उदास, 


शोयीदिं "016 श्रूर इति व्यवह्‌- 
रंनीति योग. । 

°विश्रांतः 1106 प्रथग्जनाः 
“वध्या 1106 वामनादयः 
उपड 00४6 गुणविवेकमु- 
््वाऽरुकारव्विकमाद्‌ 
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प्रतीक 
"मुखेन 11016 शच्डाटकारतया 
यथः 


मवी 06 नमनाय ती 
रुणनिरः 1106 न हि व्यन्क्ो 
गुणोत्र कोपि प्रतीयत इयथः 
^गदित 106 वचित्तम्येनि रोघ 
प्ये 110{€ दछुत्कधनस्या- 
चिरिनि स 

रुणः 7206 मुस्यष्रस्या तु रम 
पचेदयधं 

स्पदाौ; 1016 वमौ, 

लघू 0016 रूप्वंतरिने 

शान्ता 1016 श्लाचयपस्य नता. 
गीलसीरव्यनिरित्छस्य ध्वतन येषु 
करप्णा 10{6 पदी 

काभ्य 1016 नाटकादि । तत्र 
चानुद्ता णवं रचनादय, इनि 
कचविपसमयः 





नवम उदास 


पदभङ्गे शेषेण यथा ८6 वक्रो- 
क्ति हेधा पदानां भगोन अर्भगे- 
नेलययथः 

छेक 11076 दछेकाश्च वृत्तयश्च ताः 
गत" प्राक्च: । 

दणब्दस्तु 11016 न तु बाणै 

एक 11016 तन्नेति व्याचष्ट 

भिन्रे 206 अन्यत्र त व्याचष्ट 
कष्टत्वा 106 शच्टदोषा शब्द्‌ 
गुणा रब्दाकारा. अ्थदोषाः 
अर्थगुणाः अथाखकाराः 

य 1106 शब्दोर्थो वा 

°मूमि 1016 तेन स्वयं च पष्वे- 
लय।दावपि शब्द एव कविप्रतिभा- 
संरंभगोचर इति शब्दारुकारंतैव 
युक्तेति 

रसादि 10४6 अ्थभुखप्रक्षित्वमेव 
भावयति । 
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दच्च उद्ासः 
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[ 
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4 ® 
१२ 
१४ 


प्क 


९० 


६, 


प्रतीक 
साधम्यं 0८6 सामान्य 
सेद 1106 विदषे 
स्थिनौ 106 आर भवति 
स््रयेऽपि 20४6 जारी 

चकित 110४6 आश्चपूणी वाक्ये 
सरिज 106 पूण श्रौती वाक्ये 
भशलयायतै 106 पृण भ्रौती समासे 
अवितथ 106 पृणी आर्थी समास 
गाम्भीर्यं 1016 पूण श्रौती वदधिते 
दुराव्येक 1106 पूणं आर्थ तद्धिते 
तद्वत्‌ 1106 तया पृणोपमया 
तुल्या वर्वते या टुक्रोपमासा तद्त्‌ 
पच 1016 न तु षट्‌ । वाक्ये 
समानधर्मलोपे श्रौती 
करवा 11016 समासे समान- 
धर्म रोपे श्रौती $ 

^पसा 11016 तत्र समास आर्थ 
दिपक्ट्पं 71016 तद्धिते धर्मरोपे 
आर्थी तद्धिते श्रोती निषिद्धा ४ 
रुहरहि 1106 ओौरसुक्यं 
क्षिप्‌ 106 क्षिप्‌ आयि रोप । 
समाश्च । ते गच्छति इति 
ह्रौ मेदौ । 
मरीहमि 1106 मरिष्यसि 
वरिरोपे 1016 धमै उपमानवादि 
आरोप 106 उयोत्लादय. 
लारोप्य° 10४6 भसादः 
कापालिफी 110४6 सिरेवं का 
योगिनी 

मद्रा ०016 मुदाश्शब्दः प्ररंसाथः 
परिमरराब्दोप्यर्व 

पादत्रये 1016 समस्तवस्तुबिष- 
यस्योदाहरण पादत्रयं चतुथेपादे 
स्वपति, । 

नियता 20४6 नियतखारोपण 
तदेवोपायो यस । 

वैरिज्च 106 सहस युगपर्थत- 
महव जह्यणो विदुः इत्यादि 
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म्रनीक 
°मारोपण 
नियित्तं यस्य 
भूषा 10४6 विभाकरराजानिधः 
मेदकः 110६6 बिञेपणः 
ष्टिः ०५६८ चमः 
विप्यस्य 106 उपमेय 
चरम 16 पश्चान अधिष्िनिमिनि 
^विस्बनं 2.6 ननु प्रनिवस्तप- 
मायामिवेक्ाभरेव साम्यवाचर 
पदद्रयमिह प्रयुञ्यते-परिवःस्पद- 
परिभोगयोग्यवयोरकसरूपत्वान्‌ । 
अचर तु निदाणसनोभवज्वट्म- 
निकामौ भिन्नतवेका्भै 
आधिक्ठे 10{6 ््यग्ये 
अहो हिमे 11८6 चिरेषः 
वाच्य्‌ 106 सुदं प्रति 
त एव धन्याः 7८16 इदं सामान्यं 
ष्व 1018 वैधर्म्यं 
सुतस 106 परमा्थविं 
व्याजेन 1706 कोर्थ 
स्तुतिः परमार्थतस्तु निदेनि 
मत्त 10६6 असीर 
न्यूनेन 1106 प्रहाररक्षणेन 
उत्तमस्य 11006 चसुधाङूपस्य 
य प्रक्ष्य ` "1/6 इयभरीवं राजानं 
दृष्टे 206 निविद्छष्येन 
यथा ट्ट 1016 सरदविरृच्पै हि 
निकल्पसव व्यापार. ! स द्यभि- 
मपि वस्तु गौ. उुद्धश्चरु इन्येवे 
भिनत्ति । भिन्नमपि पराशरं ˆ` 
गौरिव्येवं ससृनि 
उपरक्षणीये 06 वर्णनीये 
वाक्यार्थक्रुत इदयं 


106 आसेपण 


त्नी 


र. 
३५६ 


९४ 
४. 
१). 


प. 
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१ 


कणे 


११ 
१९ 


१२ 


५४ 


९४ 
५.९ 


प्रनतः 


पौर्चप्यं 11/16 अदर साध्य- 
निरदश्. । यद्वा जादा माघनोन्िः 
पश्चा सान्योन्िरिनि 

गृढो 11८6 हम्नस्योपगृटं उपगुह्य 
यदरासन््या 26 येषु प्रायुक्तपु 
आसत्त्या 

दषा सिन्न ५६6 व्या 
वयम्या ‰^+{6 पिपरीनरनि 
करिण्या. 

पथा 11: ,{€ चिमेध. स तिगे प्रेऽपि 
विनद्रन्द्रेन यद्वचं इनि विरोध- 
ल्टश्षणसत्राप्यान्ति 

पिहिकासुन 1/0 गिहः 

सुत. 1118 राहुः 

महन 1.6 तनुव्वेप्याश्रया- 
श्रयिणो यत्मीयामौ स्यातामिनि 
योगः 

अत्र 717>६6 अच्राश्रयन्िजगद्रपः 
तनुरपि महनो यन्नारात्रम्रव 
माननाविकस्याभवनान्मदीयस्ये- 
माः 

°द्विपर 110{6 अत्र सुद आधिता- 
स्तन्म्योपि विधात्रा तनुरश्चण 
आश्रय अमातान्मदीयस्तयाक्ता 
करनी 1.16 उपहास 

सर्वधि 90{6 विष्णरुमबयिना 
मुखन स्वध साददयरूप. । 
लक्ष्मणां 11016 चछ्न्वा 

०नियसेन 10168 चक्री कनी 
दक्ारिष्तिमिव म्नानि तान्यदि- 
व्यादिरूपेण 

काकुरस्थात्‌ 06 क्शात्‌ 
ऊुमुद्नी ०६८ कुदभायां 
उपात्तनैव 01८ न तु गम्यमानेन 
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काव्यादराकाव्यपरकारासंकेतस्य ^. 5 संज्ञितादरीयोः 


पाश्वगतानि रिप्पणानि । 


प्रथम उदास 

प प्रतीक 

१० दाश्च 8 106 वेदः 

११ शत्याख्यान 8 206 टदष्रान्त्‌, 
पुराणतिहादयोः 

१४ °रेकस्य ^ 70४6 व्यतिरिक्खेन 

१७ क्चालितम्‌ ^ 106 प्रक्षालित- 
मिति यक्ते न व्यख्यं प्रतीयते 
क्षाखनस्य वाप्यामेव सभवात्‌ 
निष्ठो ^ 10४6 नितरा 





द्वितीय उद्ासः 

१९ विभिन्नेषु ^ 11076 वक्ष्यमा 

२३ अन्योऽथं ^+ 1106 गङ्गाराब्देन 
साक्षात्तरस्यानुक्तेः 

२४ खक्षणोऽथं + 106 नगो योऽ 
8 लक्षणस्य 

१२ यत्र शब्दः ^ 1106 यथा गङ्खायां 
घोष. यथा कुन्ताः प्रविशन्ति 

२४ तसय + 1016 लक्ष्य 





तृतीय उद्यासः 
१३ उदाहतं ^ 1106 माए घरोव- 
यरणमिलयादिना 





चतुथं उद्टासः 
२८ धमौन्तरं 8 1076 भा्षत्वं 
१३ वासनात्मा ^. 0016 जन्मकाटे- 
ऽपि पुरुषेण सहोत्पन्न इति हदयम्‌ 
८ °भावा्जैनं ^+ 71016 यतो व्यभि- 
चारिणां निजानिजाुभावाः सन्ति 
७ तच्छ ^+ 1106 नर 
८ तचरिष्ठे+ 106 करीर 
प्रतिश्चीर्षकादि ^. 1016 आहा- 
यौनुभाव 
सुजाक्षेप ^ 1106 साच्विक 
भकषेपकटाश्चादिकं 4 101€ 
उपाद्गानुभाव 
१२ रोकनायव्यधरमिं ^ 1016 स्वभा- 
वाभिनयोपेतं नानाख्रीयुरुषाश्चयं 
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२५ 
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२९ 


२७ 
१७ 


मतीक 

नाय्य रोकधर्मी । खराटकारसं- 
यु्तमस्वस्थपुर्षाश्रय नाय्य 
नाल्यधर्मी । 

°हितप२० + 1106 भितेतर 
रतिर्देवादिविषया + 1106 व्य- 
भिचारिभावो द्यत्र स्थित एव 
प्रतीयते, न रान्ल्यादिविरोषण- 
चिरिः । 

पक्षस्याग्रणीः ^ 016 सखकीय- 
वर्गख 

"छकारो ^+ 1106 व्यतिरे. 
काख्यः । व्यङ्गयो हि व्यतिरेको- 


ऽत्र । व्यज्य चार्क्रार्यमेव न व्व- 


कारो भवति इव्यथः । 
कुर्वन्तीति ^+ 106 मानिन्यः 
'वतमानस्वे ^, 106 विषये 
संबन्धमात्रं + 11016 गूर 
जितमिति ^ 1106 कफटप्रा्चि. 


पन्वम उद्धासः 
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४५५० 
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पद्यम्‌ यष्ट 
अयि पिहुलं ज्रम ३१ 
अतिपृथुरं जख्कुम्भ गृहीत्वा 
समागतास्मि सखि स्वरितम्‌। 
श्रमसखेद्टिलनि.श्वासनिःसहा 
विश्रम्यामि क्षणम्‌ ॥ 
ञष्ण टडहुत्तणणय 
अन्यस्योकुमार्यम्‌ अन्येव 
च कापि व्तनच्छाया । 
यामा सामान्यप्रजापतेः रेखेव 

च न भवति ॥ 

अत्ता इत्थ णिमजड्‌ । १०५ 
शवशरूरत्र निमज्ति अत्राहं । ३४ 
दिवसे प्रखोकय । 

मा पथिक राच्यन्ध राय्या- 
यामावयोर्निमङ्कयसि ॥ 
अरूससिसेमणि धूत्ताण 
अरसदिरोमणिधूतौनाम- 
भिमः पुत्रि धनसख्रद्धिमयः। 
इति भणितेन नताङ्गी प्रफुद- 
विरोचना जाता ॥ 

उअ णेचरुनिप्फन्दा 

( गाथासक्च० ० १ 

गा ४) 

परय निश्चखनिप्पन्दा 
बिसिनीपत्रे राते बका । 
नि्मरुमरकतभाजनपरिस्थिता 
दाङ्कुड्ुक्तिरिव ॥ 

उण्णि दोञ्बह 

भौन्निद्रध दोर्बल्य चिन्ता. 
रुसदवे खनिभधसितम्‌ । 

मम मन्दभागिन्याः कृते 
सखि स्वामपि अहह 
परिभवति ॥ 
उद्छोकरभरभण० 
आदरौदरैकरजरदनक्षतैस्तव 
रोचनयोर्मम दन्तम्‌ । रक्ता 


२८४ 


६१ 


२१ 
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पद्यम्‌ 
सुकं प्रसादः कोपेन पुनरिमे 
नाक्रान्ते ॥ 
ए एहि किंपि कीएवि 
ए एहि किमपि कस्या अपि 
करते निष्छरप भणामि । 
अलमथ वा 
अविचारितका्यारम्भकारिणी 
म्रियतां न भणिष्यामि ॥ 
ए एहि दाव सुन्दरि ३२.१ 
अयि एहि तावत्‌ सुन्दरि केण 
द्वा खणुष्व वचनीयम्‌ । 
तव मुखेन कृशोदरि चन्द्र 
उपमीयते जनेन ॥ 
एटहदहमेत्तस्थणिया 
एतावन्मात्रस्तनिका 
एताचन्मान्राभ्याम- 
क्षिपत्राभ्याम्‌ । 
एतावन्मान्नावस्था 
एतावन्मातरर्दिवसेः ॥ 
करजुअगहिअजसोभा 
करयुगयृहीतयशोदास्तन- 
मुखनिवेरि ताधरपुटस । 


सस्श्तपाञ्चजन्यस्य नमत 
कष्णसय रोमाञ्चम्‌ । 

कस्सवचन होड रोसो १०३ 
कस्य वा न भवति रोषो द्षा 
प्रियायाः सनणमघस्म्‌ । 
सञ्चमरपद्चाघ्रायिणि वारित- 
वामे सहसेदानीम्‌ ॥ 

का विसमा देव्वगडईै 

का विषमा देवगतिः 

किं कञ्घन्यं यद्‌ जनो 
गुणमराही । 

कि सौख्यं सुकरत्र फ 
दुःख यत्‌ खमे रोकः ॥ 


२९८ 


२८ 


३२९ 


३२१ 
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१० 


८५७ 


६६ 
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६७ 
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किवणार्ण धणं णायाणे 
कुपणानां धनं नागानां फण- 
मणिः केसराः सिंहानाम्‌ । 
कुरख्बालिकानां स्तनाः कुतः 
स्प्ररयन्तेऽखतानास्‌ ॥ 
केसेसु बरूामोडिभ ६३ 
केरोषु बरात्कारेण तेन च 

समरे जयश्नीयहीता । 

यथा कन्द्राभिर्विधुरास्तस्य 

दढ कण्टे सस्थापिताः ॥ 
खख्ववहारा दीसन्ति &७ 
खन्यवहारा द्यन्ते दारुणा 
यद्यपि तथापि धीराणाम्‌ । 
हृदयवयस्यबहूमता न खलु 
व्यवसाया विमुद्यन्ति ॥ 
गाढार्गणरहसुल्लमम्मि ६३ 
गाढालिद्गनरभसोद्यते दयिते 

रुध समपसरति । 

मनस्िन्या मानः पीडनभीत 

इव दयात्‌ ॥ 

गामारुहम्डि गामे ७५ 
ग्रामरुहासि मामे वसामि 
नगरस्थितिं न जानामि । 
नागरिकाणां पतीन्‌ हरामि या 
भवामि सा भवामि ॥ 
गुरअणपरवस पिअ ३३ 
गुरुजनपरवदाग्रिय किं भणामि 
तव सल्दभाभिनी अहकम्‌ । 

अद्य प्रवासं जसि चज स्रय- 

मेव श्रोष्यसि करणीयम्‌ ॥ 
चित्ते चहट्टदि णखुदटदिं 

८ कर्पूरमन्नरी ज. २ 
च्छे. ४) 

चित्ते बिघरते न जरयति 
सा गुणेषु शय्यासु छुरति 
विसपंति दि्ुखेषु । 
वचने बर्तते भ्रवतते कान्यबन्धे 
ध्यानेन सुजञ्यति चिरं 

तरूणी भ्रगस्भा ॥ 


२८७ 


२०१ 
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४ ११२ छणपाहुणिभा द्र ८१ 
क्षणप्राघ्ुणिका दवर जायया 
सुभग किमपि ते भणिता । 


६० 


९० 


४२२ 


५३४ 


८५७ 


२१७ 


& ८ 


६९ 


रोदिति गृहपश्वाद्धागवरुसी- 
गहेऽनुनीयतां वराकी ४ 

जस्स रणन्तेउरए करे २७० 
यस्य रणान्त.पुरे कर कुर्वेता 
मण्डलाग्रखनाम्‌ । 

रसखयुख्यपि सहमा पराडमुखी 
भवति रिपुसना ॥ 
जस्व अ वणी तस्स अ 
यस्यैव चणम्नखव वेदना 
भणनि तजनोऽलीकम्‌ । 
ठन्तक्षन कपोटे वध्वाः 
वेदना सपत्नीनाम्‌ ॥ 
जह भिस जह रअणा० ३३९ 
यथा गभीसे यथा रत्ननि्भरो 
यथा च नि्मखच्छायः । 

तथा किं विधिना एप सरस- 
पानीयो जलनिधिने छतः ॥ 
ज परिहरिरं तीरं 

( आनन्दवधनः 
पञ्चबाण्टाखा ) 

यत्‌ परिहरतु तीर्यते मनागपि 
न सुन्द्रत्वगुणन । 

अथ कवलं यस दोषः 
प्रतिपश्चरपि प्रतिपन्नः ॥ 

जा थरं च हसन्ती ६३ 
या खबिरमिव हसन्ती कवि- 
वदनाम्बुरूहबदड विनिवेद्ा । 
दीयति भुवनमण्डरुमन्यदिवं 
जयती सा चाणी ॥ 

जे लङ्भागिरि मेदाहि ६३ 
( कषरमस्नरी ज. १ शो. २० >) 
ये लङ्ाणिरिमेखलसु 

स्वङ्ताः संमोगलिन्नोरगी- 
स्फारोर्फुङ्फणावटीकवदने 

प्राक्षा दरिद्त्वम्‌ । 

त इदानी मख्यानिरा विर 
दिणीनिः्ाससंपर्किणो 


३२३ 


१३६ 
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जाता रिति दि्चुव्वेऽपि 
वहरास्तारुण्यपूणो इव ॥ 

जोह्वाए महुरसेण ७२ 
उयोर्क्ञया मधुरसेन च विती- 
णतारण्योत्सुकमनाः सा । 
बद्धापि नवोदेव परवधूरहह 

हरति तव हदयम्‌ ॥ 

दुण्ड्ुद्धिन्त॒ मरिहसि २६१ 
टण्ट्णायमानो मरिष्यसि 
कण्टककरितानि केतकीवनानि । 
माखनीकुसुमसद्ष भ्रमर 

श्रमनू न प्राप्यसि ॥ 
णवपुण्णिमापियेकस ७१ 
नवपूर्णिमाद्गाङ्गख सुभग 
कस्त्वमसि भण मम सलयम्‌ 

का सोभाग्यसमभा 

प्रदोषरजनीव तवाद्य ॥ 

णोद्ेद्‌ अणुद्छमणा ३३ 
जुदलयनाद्रमनाः श्श्रूमी 

गहभरे सकले । 

क्षणमात्र यदि संघ्यायां भवति 

न वा मवति विश्रामः ॥ 

तद्धा मह गडत्थरू० ३२ 
तदा मम गण्डस्थरनिमम्नां 

दष्टं नानेभिरन्यत्र । 

इदानीं सवाह तौ च कपोलौ 
नसाद््टिः॥ 

ताण गुणम्गहूणाण ७८६ 
तेषां गुणग्रहणानां तासामुत्छ- 
ण्ठा्नां तस्य प्रेम्णः । तातां 
भणितीनां सुन्दर इट्य 
जातमवसानम्‌ ॥ 

तारा जायन्ति गुणा (आन- 
न्दवधेनःपञ्चबाणङीरा ) १७२ 
तदा जायन्ते गुणाः यदा तें 
सदृदयेग द्यन्ते । रविकिरणा- 
चुगृहीतानि भवन्ति कमलानि 
कमखानि ॥ 

त ताण सिरिसहोभर 

( भनेन्दव० 


विषमबाणलीखा ) ३१४ 
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तत्तेषां श्रीषदोद्ररल्लाभरणे 
हदयमेकरसम्‌ । 

बिम्बाधरे प्रियाणां 

निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ 

तुह वहहस्स गोसम्मि ६९ 
तव वदभ प्रभाते 
आसीदधरो 
म्छानकमर्दरम्‌ । 

इति नववधू. श्रुत्वा 
करोति वदनं 
महीसंमुखम्‌ ॥ 
धवछोऽसि जह वि 

( गाथास्त° श. ७ 

गा. ६५ ) 

धवरोऽसि यद्यपि सुन्दर 
तथापि त्वया मम रञ्जितं 
हृदयम्‌ । रागभरितेऽपि 
हृदये सुभग निहितो न 
र्छोऽसि ॥ 
निहुभरमणम्मि 
निभ्रृतरमणे छोचनपथे 
पतिते गुरुजनमध्ये । 
सकरूपरिहारहदया 
वनगमनमेवेच्छति वधूः ॥ 
पथिभ ण इत्थ ६० 
पथिक नात्र खस्तरमस्ति 

मनाक्‌ प्रस्तरस्थे ममे । 
उन्नतपयोधरं परेक्ष्य यदि 

वससि तदा वस ॥ 

पविसंती धरवारं ७१ 
प्रविदन्ती गृहद्वारं 
विवछितवद्ना बिरोक्य 
पन्थानम्‌ । 

स्कन्धे गहीत्वा धरं 

हाहा नष्ट इति रोदिषि 

ससि किमिति ॥ 

फुद्कर कमरक्रसमं १७० 
पुष्पोर्करं करमभक्तनि्ं 


जहन्ति ये सिन्धुवारविरपा 
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सम वह्धमास्ते! ये गाडितख 
मदहिषीदधः सदश्षास्ते किं च 
मुग्धविचकिरप्रसूनपुञ्ाः ॥ 
भम धम्मि वीष्षव्थो 

( गाथाप्तस्त० श. २ 

गा. ७५) 

अरम धार्मिक विश्रब्धः स 
द्ूनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना 
दृप्तसिंहेन ॥ 

महद सुरसेय मे ( आनन्द्‌- 
वर्धनः देवीदतक ) २४० 
मम देहि रस धर्म तमोवद्याम्‌ 
आद्या गमागमात्‌ हर नः । 
हरवधु सारणं त्वं चित्तमोहो- 
ऽपसरतं मे सहसा ॥ 
महिखासहस्सभरिए ६9 
महिलाखहखभरित तव 

हदये सुभग सा अमान्ती । 
अयुदिनमनन्यकमी अङ्ग 

तन्वपि | तुकमपि | 

तनयति ॥ 

माए घरोवयरण १२ 
मातयैदोपकरणमद्य खलु 
नास्तीति साधित व्वथा | 

तद्धण कं करणीयमेवमेव 

न वासर. स्थायी ॥ 
रथिकेडिहिजणियसण 

( गाथा० खश. प 

गा. ५५ ) ७६ 
रतिकेडिदहतनिवसनकर- 
किसर्यरूढनयनयुगलस्य । 
रद्रस्य वृतीयनयनं 
पारवतीपरिचुभ्बितं 

जयति ॥ 

रायीसु चदधवलासु ६९ 
रात्रीषु चन्द्रुधवरासु 
करङितमार्फाल्य यश्चापम्‌ | 
एकच्छत्रमिव करेति 

ञयुवनराञ्य बिम्ममाणः ॥ 
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लहिञण तुज्म बाह्ुप्फंसं २७७ 
रट्श्वा तवं बाह्ुस्पदौ 

यस्याः स कोऽष्युछसः । 
जयलक्ष्मीस्तव चिरह न 
खलटज्वखा टूवेखा ननु सा ॥ 
वाणियञ हषस्थिदन्ता ३२० 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतो 
ऽस्माकं व्याघ्नङ्रत्तयश्च 1 

यावन्‌ टुटितारुकमुखी 

गृहे परिष्वक्रते स्नुषा ॥ 
वाणीरछडगुद्धीण सउणि ९५ 
वानीरङ ्नोङ्ञोनश्षङ्निक्छोरा- 
ह खण्वन्तयाः । गृहकर्म 
व्यापताया वध्वाः सीदन्लय- 
दानि ॥ 

वारिजन्तो चि पुणो ७० 
वायंसाणोऽपि पुनः सताप- 
कटर्थितेन हृदयेन । 
स्नभरवयस्येन चियुद्ध- 

जाति चरूलयस्या दारः ॥ 
विपरीयरणए ख्च्छीं १०७ 
विपरीतरते रक्ष्मीव्रह्याणं 

दष्टा नाभिकमटस्थस्‌ । 
हरेदैक्षिणनयनं रसाकटा 

क्मरिति स्थगयति ¶ 

विहर खर तुभ सहि ७१ 
बि्ङ्कलां त्वां सनि ष्टा 
कुटेन तररूतरदृष्टिम्‌ । 
दारस्परौमिषेण चात्मा 
गुरुक इनि पातयित्वा 
विभिन्नः ॥ 
सथरुकरणपरवीसाम० 
सकटकरणपरविश्राम- 
श्रीचितरर्णं न सरस- 
काव्यस्य । इरेयतेऽथवा 
निशम्यते सदरम 

शां शमत्रेण । 

सह दिभसखणिसाहि 

( कपूरमज्जरी ज. २ 


छो. ९) 
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३०४ 


70] 


उटासः ऋमाद्गः 


49 


७9 


५९१ 


कीव्यप्रकारोदाहतथाङ्तैपचनामंकोयचनु्षमः 


सह दिवसनिश्ाभिर्दीषाः 
श्राखदण्डाः सह्‌ मणि- 
वख्येबौष्पधारा गरन्ति 

तव सुभग वियोगे त्या 
उद्वि्यायाः सह च 

तजुखतया दुबेखा जीति- 

ताश्ा ॥ 

सहि णवनिहूयण- 

समरस्मि ७१ 
सखि नवनिश्ुवनसमरे- 
ऽङ्पाटीसख्या निविडया । 

हारो निवारित एवोच्छिय 
माणम्ततः कथं 

रमितम्‌ ॥ 

सहि विरहऊण माणस्स ६४ 
सखि विरचय्य मानस 
मम धीरत्वेनाश्चासम्‌ । 
प्रियदश्ेनविसुङ्करक्षणे 
सहसेति तेनापखतम्‌ ॥ 

सा वसद्‌ तुज्छ 

सा वसति तव हदये सेवा- 
क्षिषु सा च वचनेषु । 
अस्ादशीनां सुन्दर 
अवकाशः कुत्र पापानाम्‌ ॥ 
साहेन्ती सदी सुहयं १२ 
साधयन्ती सखि सुभगं क्षणे 
क्षणे दूनासि मलते 1 सद्धाव- 
खेहकरणीयसद्डकं तावद्धिर- 
चितं त्वया ॥ 
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पद्यस्‌ पष्ठ 
सुव्वद्‌ समागमिस्सदिं ३३ 
श्रूयते समागमिष्यति तव 
प्रियोऽद्य प्रहरमात्रेण 1 
एवमेव किमिति तिष्टसि 
तत्‌ सखि सजय 
करणीयम्‌ ॥ 
सो णल्यि ३३६ 
स नास्त्यत्र मामे य एनां मह- 
महायमानखावण्यास्‌ । तर्‌- 
णानां हृदयदुण्डाकीं परिष्वक्ष- 
माणां निवारयति ॥ 
सो मुद्धसामरुङ्गो ७० 
स मुग्धदयामखाङ्खो धम्मिह्धः 
कटितरुङितनिजदेहः ! तस्याः 
स्कन्धादरू गृहीत्वा सरः 
सुरतसंगरे जयति ॥ 
हैसाण सरोहि सिरी 
हंसानां सरोभिः श्रीः 
सार्यते अथ सरसां हंसैः । 
अन्योन्यमेव एते आत्मान 
केवरं गरयन्ति ॥ 
इमि अवहव्थि ८ आनन्दवर्धनः 
विषमबाणङीरा ) १७द्‌ 
भवाम्यपहसितरेखो निरङ्क- 
कोऽथ विवेकरहितोऽपि । 
स्वमरेऽपि त्वयि पुनः प्रतीहि 
भक्ति न प्रस्मरामि ॥ 
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